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अध्याय १ 
उपक्रम 


भारतीय प्रसिद्ध वैदिक छः दशनों में मीमांसा का एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है | “मीमांसा? विषय का सबसे प्रथम या मूख 
ara (पूर्व मीमांसा? या 'जैमिनी-सूत्राणिश नास से विख्यात है। 
gad प्रणेता है जैमिनि आचार्य ag अन्थ शेष पाँच दशनों 
अर्थात्‌ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त सबको मिलाकर 
भी विस्तार में लगभग Gara है । जैमिनि के सूत्रों से पूव भी 
ati तद्विषयक ग्रन्थ था या नहीं यह पता नहीं चलता । परन्तु 
gat में अनेक आचायों के नाम आते हैँ । इससे अनुमान होता 
है कि अन्य ग्रन्थ भी रहे होंगे। अचानक किसी एक आचाय 
का उत्पन्न हो जाना और इतना बड़ा ग्रन्थ रच जाना समक में 
adi आता । सूत्रों के अधिकरणों के देखने और भाष्यों के अव- 
aaa से यह पता चलता है कि याग (यज्ञ) सम्बन्धी भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो के त्राह्मण-प्रन्थों तथा गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र, कल्प सूत्रों 
में जो अनेक मतभेद या प्रश्न उत्पन्न हो गये थे उन्हीं को 
game के faa महात्मा जैमिनि ने अपने सूत्र रचे। और 
उसके पश्चात्‌ शबर स्वामी का शाबर भाष्य, आचाये कुसारिल 
ag के श्लोकवार्तिक, तन्त्र-वार्तिक और डुप्‌-रीका, भट्ट सम्भ्रदाग्र 


~ 
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के प्रति इन्ट्री गुरु प्रभाकर के ग्रन्थ (बृहती और लष्ची)# तथाः 


इन दोनों आचायों के अन्यान्य अबुयायियाँ के अनेक ग्रन्थः 
रचे गये । इन दो पन्थो अर्थात्‌ भट्ट पन्थ ओर गुरुपन्थ के 
अतिरिक्त एक तीसरा ओर पन्थ है जिसका नाम 'तृतीयः पंथा” 
(तीसरा पंथ) है । इसके saas आचाय मुरारि-मिश्र हें और 
इसको मुरारि मत भी कहते हे | इस पुस्तक में हम शाबर भाष्य. 
को ही आधार मान कर चलेंगे । 

“मुनिवर जैमिनि कब हुये यह पता लगाना कठिन है । दन्तः 
कथा ने गुरुपरम्परा का इस प्रकार वर्णन किया है। सब से 
प्रथम आचाय थे ब्रह्मा । उनके शिष्य हुये प्रजापति। प्रजापतिः 
के शिष्य इन्द्र, इन्द्र के अग्नि, अग्नि के वशिष्ठ, वशिष्ठ के 
पराशर, पराशर के HCY द्वैपायन या वाद्रायण या वेदव्यास | 
वाद्रायण के शिष्य हुये जेमिनि। अतः यह लोकोक्ति प्रसिद्धः 


हो गई कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्त । अर्थात्‌ वैदिकः 


साहित्य के प्रथम पुरुष थे ब्रह्मा और अंतिम जैमिनि । इन 
आचायोँ में आनन्तय प्रतीत नहीं होता । क्योंकि आचाय कुलो 
के नाम भी आचायों के नाम से वर्णित इये हें इस सुची से. 
काल-निणय में कोई सहायता नहीं मिलती | 


शबर स्वामी शाका सम्बत्‌ के पूव दो शताब्दियों पहले हुये: 


थे। ऐसा अनुमान है। अर्थात्‌ विक्रमी सम्बत्‌ की पहली” 


. प्रभाकर ने शाबर भाष्य की दो टीकाय रचा एक बहती” 
(बड़ी) दूरी "लघ्वी? (छोटी) | 
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७ 


शताब्दी में। कुमारिल भट्ट का वार्तिक 'नयनाष्टरसः अर्थात्‌ 
` ६८२ शाका में रचा गया अर्थात्‌ ८१७ विक्रमी में । गुरु-प्रभा 
कर कुमारिल भट्ट के ही शिष्य थे। जो पीछे से दार्शनिक मत- 
भेद होने के कारण एक दूसरे मीमांसा-पंथ के गुरु बन गयें। 
अभाकर को गुरु? नाम आचार्य gate ने ही दियाथा। 
इस सम्बध में एक किम्बदन्ती हे जो पाठक गण के 
मनोविनोदाथ यहाँ दी जाती È कहते हे कि जेमिनि-सून्नो के 
किसी भाष्य में ऐसा पाठ था। “अत्रामिनोक्तंतत्रतुनो क्तमि ति: 
fe रक्तम्‌? | संस्कृत में बहुधा शब्दों को अलग अलग लिखने 
को परिपाटी नहीं हें । कभी कभी सन्धियों के कारण विचित्र 
समस्या उत्पन्न हो जाती है। आचारय कुमारिल और इनके 
प्रमुख शिष्य दीघ विचार के पश्चात भी इस पाठ का अर्थ न 
समम सके | क्योंकि अलग अलग लिखने से वाक्य” ऐसा 
बनता है “अत्र अपि न उक्त, तत्र तु न उक्त' इति द्विः उक्तम्‌” | 
(यहाँ भी नहीं कहा गया, वहाँ भी नहीं कहा गया। इसलियेः 
दो बार कहा गया)। प्रश्न यह था कि जो चीज न यहाँ कही 
गई, न वहाँ कही गई, अतः उसका दो बार कहा जाना नहीं 
बनता । प्रभाकर व्युत्पन्न बुद्धि के थे। उन्होंने गाँठ खोल दी । 
ओर वाक्य को इस प्रकार लिखकर विस्पष्ट कर दिया । अत्र 
“अपिना? उक्त | तत्र “तुना? ow इति द्विः उक्तम्‌ । अपि शब्द 
का तृतीयान्त “अपिना? हुआ (जैसे ‘af से 'कपिना?), "लुः 
शब्द का तृतीयाम्त Gav हुआ (जैसे “भानु? से 'भानुना?)। 


a 
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वाक्य का अर्थ हुआ। यहाँ अपि शब्द द्वारा कथित हुआ। 
वहाँ “तु? शब्द द्वारा । अतः दो बार कथित हो गया। झुमारिल 
बड़े प्रसन्न हुये और बोले “तुम ‘gw हो”। तब से प्रभाकर 
का नाम गुरु प्रभाकर हो गया । 


जैसे गुरु प्रभाकर कुमारिल भट्ट के शिष्य थे इसी प्रकार 

बेद व्यास के शिष्य जैमिनि थे, परन्तु इनमें siaaa नहीं 

थी! एक का दूसरे के प्रति श्रद्धा आव था। जैमिनि के सूत्र 

smagi से पहले रचे गये ऐसा लोग मानते हें । जैमिनि ने 

पहले अध्याय के पहले पाठ के ५ वें सूत्र में ही एक प्रमुख 

विषय पर वादरायण की मुहर लगाकर उनका आदर किया है 

“हत्प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌? | वादरायण ने भी वेदान्त 

सूत्रों में जैमिनि को आचार्य माना हे । देखो “मध्वादिष्व- 

संभवादनधिकारं जैमिनिः” (वेदान्त दशन १ । ३। ८) तथा परं 
जैमिनिमुख्यत्वात्‌” (वेदान्त दशन ४ । ३। १२) । कुछ विद्वानों 

का विचार हे कि 'सीमांसा एक दर्शन हे जिसमें १६ अध्याय 

है । पहले १२ अध्याय जिनको ga मीमांसा? कहते है. जेमिनि- 
रचित हें | पिछले चार अध्याय “उत्तर मोमांसा! (वेदान्त सूत्र या 
शारीरक सूत्र) वेदव्यास या बादरायण-कृत हे | qa मीमांसा 
कर्म काण्ड या यज्ञ काण्ड है। इसका सम्बन्ध ब्राह्मण ग्रन्थों से 
है | उत्तर मीमांसा ज्ञान काण्ड हे। इसका सम्बन्ध उपनिषदों 
से है । उपनिषत्‌-वाक्यों का समन्वय वेदान्त सूत्रों में हे 
और ब्राह्णःवाकयों का समन्वय ga भीसांसा में। 
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“ऋतेज्ञानान्नमुक्ति/ (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती) । इसलिये 
age जीवन का अंतिम ध्येय ज्ञान है । अर्थात्‌ वेदान्त | बिना 
कर्म के ज्ञान नहीं होता । अतः कम साधन है ज्ञान का | यदि 
उत्तर मीमांसा वेदान्त है तो ga मीमांसा को 'वेदादिः कह 
सकते हैं । वेदान्त में वेद को ईश्वर वचन कहा हे 
“शाञ्जयोनित्वात्‌' (बें० ge १। १। ३) अर्थात्‌ वेद की योनि 
ईश्वर है । पूर्व मीमांसा के सूत्र १। १। ५ -में उसी आशय को 


इस प्रकार afya किया !-- © 

(2) औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संम्बंधः 

(२) तस्य ज्ञानञ्चपदेशः 

(३) अव्यतिरेकः 

(४) अर्थेऽनुपलब्धे तत््रमाणंम्‌ | 

(१) शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। उत्पत्ति! शब्द 
का लाक्षणिक न लाक्षणिक प्रयोग है भाव? अर्थ में। आव” का अर्थ है 
“ख़भाव?। शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक है । अर्थात्‌ 
किसी निमित्त से स्थापित नहीं किया गया। मलुष्य-कल्पितः 
नहीं | शब्द का उच्चारण बाणी से करते हैं। वाणी मनुष्य के 
शब्दोच्चारण का स्वांभाविक साधन है | इश्वर-प्रदत्त ca 
मनुष्य ने अपनी कल्पना से इसको शब्दोच्चारंण का साधन 
नंदी. बनाया । ध्वनि-प्रसारक मंत्र तो मनुष्य-क्ृत हैँ। वाणी 
नहीं । शब्दों का ग्रहण कान से होता है। कान भी शब्द महण 


a 
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का स्वाभाविक साधन हैं। यह भी इश्वर-प्रदत्त हे । मनुष्य 
कल्पित नहीं। टेलीफोन का रिसीवर मलुष्य-कृत हे परन्तु वह 
` A As a ४ 
कान का सहायक मात्र हे उसका प्रतिनिधि नहीं । बोलने वाला 
शब्द को केवल ध्वनि उत्पन्न करने के लिये नहीं बोलता | न 
~ ` PE ~ è 

सुनने वाला केवल ध्वनि ग्रहण करने के लिये सुनता है । बोलने 
वाले का प्रयोजन है “अर्थः का प्रकाशित करना। सुनने वाले 
का अयोजन है उस अर्थ का महण करना। अतः शब्द ओर 
se का सम्बन्ध स्वाभाविक, निमित्त-रहित, या नित्य gar i 
ऐसा जैमिनि का मत है। उन्होंने इसको सूत्र १ । १ । १८ में 
ओर स्पष्ट किया है | 

~ q D 

नत्यस्तु स्याद दशंनस्य पराथतः त्‌ I 


अर्थात्‌ शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है क्योंकि इसका 
उच्चारण श्रोता के ज्ञान के लिये किया जाता है। कालिदास 
ने रघुवंश के आदि में वाक्‌ और अथ को 'संएक्त? कहा है | 

(२) इसी के ज्ञान का नाम उपदेश है। “उपदेश” का अर्थ 
है वेद वचन | वेदों का ऋषि परम्परा द्वारा दूसरों को जो 
उपदेश किया गया है वह सन्तान के ज्ञान के लिये हैं । 

(३) यह ज्ञान सत्य है। उसका किसी अन्य बात के द्वारा 
बोध नहीं होता | वह अव्यतिरेक है । नित्य सचाइयों 
(Eternal Truths) का कमी बाध नहीं हो सकता] 

(४) वेद का प्रमाण उन सच्चाइयों को जानने के लिये है 
जिनको मनुष्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों (प्रत्यक्ष, अनुमान, 
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उपमान, अर्थापत्ति, अभाव) द्वारा जान नहीं सकता । प्रत्यक्ष 
प्रमाण इन्द्रियों के वर्तमान अर्था के संपक में आने से होता 
है । जो कर्तव्य कम हैं। ag वर्तमान अर्थ नहीं हैं। उनको 
भविष्य में किया जायगा । अतः कर्तव्य परायण मनुष्य उस 
कस का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता | जब प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक 
'न हुआ तो प्रत्यक्ष पर आधारित अन्य प्रमाण भी सहायक 
नहीं हो सकते । इसलिये कतंव्य-परायणता में शब्द प्रमाण या 
उपदेश की आवश्यकता है। इसके लिये आचाय ने यह सूत्र 
'दिया है । 
चोदना लक्षणार्थों धमः (१ । १ । २) 

वेद्‌ के वह वचन जो क्रिया में प्रवृत्ति कराते हैं जिस अर्थ 
को लक्षित करते हैं बह धमं है। अथात्‌ वेद में जिस काम 
का करना श्रेष्ठ बताया है वद्दी घमं है | 

पूर्व मीमांसा में १२ अध्याय है। हर अध्याय में चार चार 
याद्‌ है । तीसरे, छठे और दसवें अध्याय में आठ आठ पाद È I 
इस प्रकार Tat की संख्या ६० हो जाती हैं | 


सूत्रों ओर अधिकरणों की संख्या नीचे दी जाती है । 


अध्याय पाद सूत्र अधिकरण 
१ १ श्र ८ 
कप २ ` ५३ ४ 
3) ३ ३५ १० 
a) 8 Ro १९ 
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क जैमिनि आचायं ने केवल सूत्र रचे थे, उनके अधिकरण 
निश्चित नहीं किये थे, अधिकरणों की संख्या शाबर स्वामी की दी 
इई हैं, कुमारिल आदि आचायों ने इन अधिकरणों के विभाजन 
में मतभेद प्रकट किया है, कहीं कहीं सूत्र के विषय में भी मत- 
भेद है । कुछ ऐसे सूत्र हैं जो वस्तुतः भाष्य के अङ्ग थे । प्रमाद से 
उनको अलग सूत्र मान लिया गया। कहीं कहीं अलग सूत्र 
आष्यांश समक लिये गये । परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत ay हें, 
lat अध्याय के ४ थे पाद में ६ सूत्र ( 8 अधिकरण ) कहीं कहीं 
अधिक पाये जाते हैं। उस गणनानुसार अधिकरण ८९४ और 
सूत्र २५२७ हो जाते हैं, अध्याय ११ के ४ थे पाद में 'तदपेक्षं च 
डादशत्बम्‌ यह वाक्य सूत्र १८ के भाष्य का अङ्ग हो गया है। 
कहीं कहीं इसको अलग eat सूत्र माना है, इसी प्रकार 
२०वाँ सूत्र 'वसतीवरी पर्यान्तानि पूर्वाणि तन्त्रमन्यकालत्वाद्‌ 
ब्चथादीन्युत्तराणि दीक्षाविसगाथत्वात्‌’ यह लम्बा सूत्र कहीं 
कहीं अलग न देकर भाष्य का अंश मान लिया गया है। 
_ अध्याय १२ के ४ थे पाद के दूसरे सूत्र ‘aged च दशयति? के 
(विषय में भी यही बात है | कहीं कहीं इसको जैमिनि रचित 
समम कर अलग सूत्र माना है, कहीं इसको शबर रचित 
आाष्यांग माना है | इस प्रकार सूत्रों की संख्या में कुछ भेद हो 
सकता है, परन्तु अति प्राचीन ग्रन्थों में सभी के साथ थोड़ी सी 
अनिश्चितता तो रहती ही है | इसकी उपेक्षा किये विचा काम नहीं 
चलता | हॉ जहाँ कहीं सूत्रकार थोर भाष्यकार के मतों में भारी 


न 
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aq प्रकट होता हो वहाँ गवेषको के लिये यह एक चिन्त्य विषय 
हो जाता है। इस छोटी सी पुस्तक में इतनी गहरी गवेषणा नहीं 
. की जा TET | 


जैमिनि रचित सूत्रों में ब्राह्मण ग्रन्थों तथा संहिताओं के 
. किन वचनों की ओर संकेत हे | यह बात भी सूत्रों से ज्ञात नहीं 
होती । भिन्न-भिन्न भाष्यकार भिन्न-भिन्न श्रतियो को ले सकते हैं,. 
agg क सूत्रों में भी यही बात हे, कहीं ऐस स्थल हें जहाँ 
शंकराचाय ओर रामानुजाचाय आदि, प्रमुख भाष्यकारों के मत 
में भेद है, कि यहाँ उपनिषदों का अमुक वाक्य लिया जाय या 
अमुक ? क्योंकि सत्रों में स्पष्ट नहीं हे । जैमिनि सत्रों में भी 
यही बात हे | कहीं कहीं अवश्य कुछ संकेत है जैसे “हिरण्यगभं 
पूबस्य मंत्रलिङ्गात्‌? ( Ño Qo १०-३-१३ ) यहाँ ऐसा प्रतीत होतां 
हे कि आचाय को “हिरण्यगर्भः समवर्ततामरे? यह मंत्रे अभीष्ट था । 
परन्तु ऐस स्पष्ट स्थल बहुत कम हें । अन्वेषकों का मत. है कि 
उपंवश आचाय ने यह निधारित किया था कि किस सत्र में 
किसे वचन की ओर संकेत हे | उपवश के समय गुरु परस्परां से _ 
यह बात स्पष्टतया सिद्ध रही होगी । याज्ञिकों के द्वारा कल्पित, 
विनियोग gee हो गये होंगे । फिर भी एक बात तो शेष रह ही 
जाती है वह ag कि वेद मंत्रों का यज्ञों में विनियोग याज्ञिको 
झारा. निर्धारित है और saa वेद मंत्र का मौलिक अथ जानने में: 
सहायता नहीं मिलती । मंत्र पहले थे विनियोग पीछे हुआ । मंत्र 
अपौरुषेय & | उनका विनियोग पौरुषेय हे । लंकड़ी पहले थी, 


A 
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कुर्सी पीछे बनी । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि लकड़ी 
कबल कुर्सी के लिये ही उत्पन्न हुई थी। उसका कोई और 
उपयोग न था | इसरीलिये आचाय ने ब्राह्मण पाठ की आपेक्षा मंत्र 
'पाठ को बली बताया है ।% 
जैमिनि सूत्रों की अधिकांश बाते आजकल अनुपयोगी और 
कहीं कहीं श्रमात्मक भी प्रतीत ait) यज्ञा में पशुबध के 
औचित्य के विषय में भिन्न-मिन्न आचार्यो के मतों में बहुत बढ़ा 
अन्तर हैं, जैमिनि अथवा शबर स्वामी के काल में पशु याग होते 
थे या नहीं ! यह एक प्रश्न है। महात्मा बुद्ध के काल में तो 
निस्संदेह यह प्रथा-थी, उसी का प्रतीकार बुद्ध के जीवन का मुख्य _ 
कायं हे । वेदानुयायियों के दो मत हैं, एक तो उस पशुवध को 
जो यज्ञ में वैदिक विधि द्वारा किया जाय हिंसा ही नहीं मानता । 
2 ““बेदिकी fearefeat न भवति” ag उनका सिद्धान्त. है । 
शबर स्वामी ने बार बार कहा हे कि श्रुति के लिये कुछ भी अति 
भार नहीं हैं, जब श्रुति को अलोकिक और मनुष्य की बुद्धि से 
अगम्य मान लिया तो जो श्रुति कहती है उसे करो । दलील मत 
-करो कि ऐसा क्यों करना चाहिये, क्यों न करना चाहिये । यह 
'बात केवल पशु-बध के सम्बन्ध में ही नहीं हे । यज्ञ के छोटे-मोटे 
कई ऐसे कृत्यों के भी सम्बन्ध में है जो हिंसापरक न होते हुये 
# ञाझण पाठान्‌ मन्त्रपाठस्य बलोयस्त्वाधिकरणम्‌ | मंत्त्रतस्तु 
“विरोधे स्यात्‌ प्रयोगरूप सामर्थ्यात्‌ तस्मादुत्पत्तिदेशः सः ।? 
( मीमांसा सूत्र ५-१-६६ ) 
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भी आज अनावश्यक ओर हास्य जनक प्रतीत होते हें। आज 
यागों का वह युग नहीं है । अनेक ऐसे आचाय हैं जो इन यागों' . 
को परिष्कृत करने के पक्ष में हैं। वह महात्मा बुद्ध के समान 
वेदों को त्यागने या यज्ञों को निषिद्ध बताने के पक्ष में नहीं हैं । 
वह पशुबध को संथा पाप सममते हैं । इनमें से कुछ का आश्रय 
तो “युग धर्म’ पर है | उनका कहना है कि प्राचीन युगों सें यज्ञों 
सें पशु-बध विहित था । तब याज्ञिकों में पशुओं को पुनर्जीवित 
करने अथवा उनको सीधा स्त्रग भेजने की शक्ति थी । आजकल 


नहीं : अतः यज्ञ में कलिकाल में gaa निषिद्ध कर दियाः 
गया है । 


कुछ आचार्यो का मत हे कि वेदों में पशु-बध का कभी 
Ac 


विधान न था। वैदिक शब्द के ठीक-ठीक अर्थ न सममले के. 
कारण यज्ञ की विधियों को दूषित कर दिया गया?|| उदाहरण 


के लिये 'आलभन? शब्द का मौलिक धात्वथ हे ‘afo | अतः 
पशु-आलभन का अथ हुआ पशु-प्राप्ति। परन्तु यज्ञ-काल की 
याज्ञिक परिभाषा में आलभन का अथ लिया गया है यज्ञ में 
पशु को मार डालना । दोनों पक्ष प्रबल हे । अनेक उदाहरण. 
मिलेंगे जहाँ घात्वथ,छोड़ कर पारिभाषिक अर्थो का ही ग्रहण 
होता है शाबर भाष्य में हर्‌ स्थान पर आलभन का अर्थ 
केवल प्राप्ति ही लिया जाय, बध न लिया जांध, यह एक: 
दुःसाध्य काम है | इसमें सन्देह नहीं कि कहीं-कहीं “आलभते” 
का घात्वर्थ ही लिया गया है अर्थात्‌ 'प्राप्तिः करना, स्पर्श करनाः 


£ 
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आदि । (देखो शाबर भाष्य सू० २।३। १६ | १७) ।# परन्तु 
सत्य तो यह हे कि आधुनिक मीमांसा ्रन्थों में जिनकी संख्याः 
बहुत बड़ी ह यज्ञ में पशु-बघ को विहित माना गया है | maT 
भाष्य से भी यह दोष दूर नहीं किया जा सकता। जैमिनि 
आचाय के मूल सूत्रों को इस दोष से बचाने के लिये गहरी 
मौलिक गवेदणा की आवश्यकता है। इस के लिये शबर 
स्वामी से सेकड़ों व्ष ga जाना पड़ेगा ओर यह सोचना पडेगा? 
कि क्या मूल सूत्रों में भी कितने मौलिक हैं । कितने नहीं | 


कुछ विद्वानों का यह भी मत हे कि जेमिनी के पूर्व मीमांसा? 
में जो इछ तत्त्व की बातें हैं वे सब पहले अध्याय के चारों पादोंः 


*हष्टार्थत्वाच्च वत्स Baran गां प्रस्नावयिष्यति इति | 
तस्मादेवं न्यायप्राप्ते "प्रायदर्शनं? द्योतकं vale] तस्मादालम्भमात्रंः 
सस्कार; | (शाबर-भाष्य) 

अर्थवादोपपत्तेश्च | (२। 2 | १७) 

अथंवादरच भवति | 'वत्सनिकान्ता हि पशव? इति यस्माद्‌ 
वत्सप्रयाः पशवस्तस्माद्‌ वत्स आलब्धब्य इति | यदि गां 
प्रस्नावयितुमालभ्यते तत्रेतद्वचनमबकल्प्यते । अथ dag 
तत्रेवंजात्तीयक वचनं नोपपद्येत | तस्मादप्यालग्भ मात्र संस्कार इति 
सिद्वम्‌ | 

सिद्वान्त यह निकला कि बछड़े के 'ग्रालंभन? sr wet बड़ा 
मारना नहीं | बछुड़े को लाकर छूना और प्यार करना है। गाय 
छड़े को प्यार करती हे । अतः उसको देखते ही गाय के थनोंमें. 
दूध उत्तर आता है। 
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“अर्थात्‌ १५० सूत्रों में कह दो गडे । शेष (११ अध्याय छ 
“उदाहरण मात्र हैं | अथवा पहले दी हुई बातों का ही ए 

:हे । इसमें दर्शन-शाक्ष के अध्येता को घोंघे ही aa मिलते है. 
"मोती तो पहले अध्याय में ही समाप्त हो जाते हैं । इतना तो 
“मानना ही पड़ेगा कि पहले ६ अध्यायों की प्रति पत्तियों को 
“पिछले अध्यायों में केवल उदाहरणों के रूप में बताया हे । नहे 
- बात नहीं कही गई । 
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कुछ विद्वानों का तो ऐसा भी मत रहा हे कि जैमिनि-दर्शन 


“के वस्तुतः १६ अध्याय थे। वेदान्त के चार अध्यायों का इनमें 
- समावेश नहीं हैं । वे ४ अध्याय 'संकर्ष काएड’ के नाम से थे 
- जो प्रायः लुप्त हो गये । शत्रर स्वामी के भाष्य में wat कहीं 
“उनका उद्धरण मिलता हे (देखो ‘dad agal १४ । ४। २१, 
* पहनीतुल्यवच्छ,यते इति संक्रषेबत्यति ।, शाबर भाष्य सूत्र 


go | ४ । ३२, (१२ २ । ११) 
वेदान्त अध्याय ३, पाद ३ के ४३ वें सूत्र के भाष्य में शंकर 


: स्वामी ने भी 'संकष' का उल्लेख किया है :-- 


तदुक्त संकर्षे--नाना वा दवता पृथण्ज्ञानात्‌ | 
संकर स्वामी das काण्ड को पूव मीमांसा का ही उत्तर 


- कार्ड मानते थे इसका एक प्रमाण यह है कि उन्होंने वेदान्त 
-सूत्र ३।३। ४४ और ३।३।५० के भाष्य में "जो जैमिनीय 
पूवं मीमांसा के दो सूत्र उद्धृत किये हैं । अर्थात्‌ “श्रुति-ज्िंग- 
-वाक्यःप्रकरणःस्थान-समाख्यानां समवाये पारदोर्बल्य मर्थ 
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विभ्रकरषोत्‌? (So go ३-३-१४) और 'करत्वर्थायामिति चेन्न 
वणत्रय संयोगात्‌? (Sto सू ११-४-११) वहाँ ‘Ga मीमांसा? 
शब्द का प्रयोग न करके “पूर्वस्मिन्‌ काण्डे' तथा प्रथमे 'काणडे? 
इन शब्दों का प्रयोग किया है. । अर्थात्‌ पहले कांड में 
१२ अध्याय हैं और उत्तर कांड या संकर्ष में चार अध्याय | 
आनन्द्ज्ञान ने संकष को 'देवताकांड' कहा है । 'संकर्षः 
शब्द से विदित होता है कि जो कुछ कहने से रह गया था 
चह पिछले कांडों में कह दिया गया। भण्डारकर महोदय 
ने इसके विषय में इतना लिखा है कि गंगाधरशाल्ली के कथना- 
नुसार संकष कांड पूना और अलीबाग में विद्यमान्‌ È | 

स्रायणाचायं ने अपने ऋग्वेद भाष्य के उपोद्धात में एक 
पुस्तक 'पुरुषाथ-अनुशाखन' के कुछ सूत्र दिये हें जो जैमिनि 
“के सूत्रों से ही मिलते-जुलते है। परन्तु इस पुस्तक का पता 
'नहीं चलता । | 

जैमिनि के सूत्रों का महत्त्व कई मानदणडों से परखा जा 
'सकता हे । ऊपरी दृष्टि से तो यह भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं का 
जगइवाल मात्र है । शबर स्वामी के दिये हुये पशु-बध सम्बन्धी 
'वीभत्स उदाहरण आधुनिक पाठक के मन में घृणा उत्पन्न किये 
बिना नहीं रह सकते | पशुओं को मारकर अझि में आहुति देना 
'पशुओं को कैसे स्वगं की प्राप्ति कराता है और यज्ञमान को 
कैसे ? यह भली प्रकार तो उसी युग के विद्वान्‌ समर सकते ये 


जब घर-घर में इन वीभत्स Hat की प्रथा थी । यह प्रथा भारत 
R 
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वर्ष से सवथा लुप्त नहीं हुई । कलकत्ते की काली माई, विन्ध्याचलः 
की देवी आदि कई स्थानों पर उसी भक्ति के साथ पशु-बध होताः 
है । नेपाल में भैंसों का बघ विशेष धर्म-झत्य सममा जाता है, 
भक्तों में परस्पर होड़ लग जाती है, और रक्त के परनाले बहने 
लगते हें, मुसलमानों में इंद के दिन गाय, बकरी, उँट आदि की 
कुर्वानी की जो प्रथा हे वह भी अरब की किसी ऐसी ही वीभत्स 
प्रथा का शेष प्रतीत होता हे जिसे मुहम्मद साहेब की नई शिक्षा 
मिटः न सकी । युहीदियों में भी ऐसी प्रथा थी जिसका आदि- 
स्रोत हजरत आदम में दो पुत्रों हाबील और काबील के कृत्यो को 
बताया जाता है । हाबील वनस्पति से यज्ञ करने के पक्ष में था। 
काबील पशु बध के पक्ष में । विजय काबील की हुई और उसने 
हाबील को मार डाला। ईसाई धर्म में यज्ञ करना या यज्ञ में 
कुर्बानी देना निषिद्ध हो गया। परन्तु ईसाई पंडितों ने इस: 
गुल्थी को दूसरे ढंग से ही सुलझाया । उन्होंने यह नहीं कहा कि: 
पाप-मोचन के लिये कुबौनी करना पाप है, उन्होंने केवल यह 
कहा कि जब इसा मसीह ने जो इश्वर के इकलौते बेटे हे स्वयं 
अपने को बलिदान कर दिया है फिर दूसरी कुर्बानी की 
आवश्यकता नहीं रही | 


आधुनिक युग में शिष्ट-पुरुषों की मनोइत्ति पशुबध के 
विरुद्ध है । वह पशुयाग को -मोक्ष का साधन नहीं मानना 
चाहते । सुसल्मानों में भी कुछ विद्वानों का मत है कि कुर्बानी? 
शब्द का अथ पशुबध नहीं है। अपितु इसका अर्थ है वहः 


५5 
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पुण्य कृत्य जिनसे ईश्वर का sd ( सामीप्य ) प्राप्त हो। 
भारत में भी यही कह जाता है कि यज्ञ का अर्थ पशुबध नहीं 
I पंच महायज्ञं में ब्रहम-यज्ञ, देव-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, बलि-वेश्‍व- 
देव-यज्ञ और अतिथि-यज्ञ यह सब यज्ञ पशु-बध से दूरस्थ 
सम्बन्ध भी नहीं रखते फिर यज्ञ को पश-बध का पर्याय मानना 
तो aaen अनुचित है | न 

परन्तु यह तो पशु-यज्ञों के औचित्य-अनौचित्य का प्रश्न 
रहा जो स्वयं एक अलग प्रश्न है । प्रश्‍न यह है कि स्वयं जेमिनि 
के सूत्रों और शाबर भाष्य आदि अंथो में पशु-याग को कहाँ 
तक महत्त्व दिया गया है | शावर भाष्य तो इस प्रकार के उदा- 
हरणों से भरा पढ़ा हे | जैमिनि के सूत्रों के लिये यह आवश्यक 
प्रतीत नहीं होता कि ऐसे उदाहरणों का अवलम्बन किया ही 
जाय | परन्तु यदि इन का अवलम्बन न कर तो किसका अव- 
` लम्बन किया जाय यह ऐसा प्रश्‍न है जिस पर aga बिस्तृत 
गवेषणा की आवश्यकता होगी । 

परन्तु कुछ लोग अपने को इस उलमन में डालना नहीं 
चाहते । उनका मत है कि जैमिनि के सूत्रों की महत्ता यज्ञ या 
amat के कृत्यों के विस्तृत वर्णन में नहीं है। जैमिनि सूत्र यज्ञ 
का अथ नहीं, यज्ञ सम्बन्धी Heal के केबल उदाहरण दिये हैं । 
पाठक के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह उन सब को मान्य ही 
सममे, यदि कोई विद्वान्‌ राजा दशरथ की तीन रानियों 
कोसित्या, कैकेयी और सुमित्रा का वर्णन करता है तो यह 
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आवश्यक नहीं कि ag बहु-पत्नी-भाव के सिद्धान्त को मानता ही 
हो | या उसे निन्दित न सममता हो । दशरथ का महत्त्व बहु- 
पत्नी-भाव में नहीं है | यह तो एक तटस्थ वस्तु है। इसी प्रकार 
जैमिनि के सूत्रों का महत्व है भाषा विज्ञान। भाषा क्या है? 
शब्द क्या है ? अथ कया है ? शब्द ओर अर्थ का परस्पर 
सम्बन्ध क्या है | शब्द जाति वाचक है या व्यक्ति वाचक ? शब्द 
से वाक्य कैसे बनते हैं | वाक्यों का क्या अर्थ है? कई वाक्यों 
के बने हुये संदभ में भिन्न-भिन्न वाक्यों के परस्पर सम्बन्ध को 
कैसे निश्चित किया जाय ? जहाँ विरोधाभास हो वहाँ उसका 
समन्वय कैसे किया जाय ? 

इस विषय पर जैमिनि-सूत्रों में इतना अच्छा विवेचन है कि 
श्री डाक्टर गंगानाथ झा के शब्दों में कोई स्मृति-ञ्यवस्था (कानून 
की पुस्तक) बिना जैमिनि का सहारा लिये न्याय का प्रतिपादन 
नहीं कर सकती । जजों थर वऊोलो के लिये जैमिनि-सूत्रों का 
विशेष उपयोग है | 


इस प्रकार जेमिनि सूत्र हमको प्रेरणा करते हैं कि हम उनकी 
ओर कई भावनाओं से दृष्टि डाले :-- 


(१) प्रथम तो पूर्वमीमांसा एक वैदिक दर्शन है | अथात्‌ 
अपनी मान्यताओं का आधार वेदों को मानता है। इस अर्थ में 
यह न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, और उत्तरमीमांसा का 
समकक्ष और चार्वाक, बौद्ध, तथा जैन दर्शन का विजातीय है। | 
जहाँ अन्य दशनों ने वेदों की केवल प्रामाणिकता ही स्वीकार की... 


Cc 
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है बहाँ पूर्वमीमांसा में वेद-प्रामास्या की नींव को सीमेंट से कूट- 
कूट कर पक्का करने का यत्न किया है। धर्म-विषय में वेद क्यों 
प्रामाणिक हे इसकी गहराई में जाने का सबसे शलाध्य प्रयोग 
जेमिनि का हे । 

(२) ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान का निश्चयीकरण और ज्ञान 
क संरक्षण और संवधेन में भाषा-विज्ञान कहाँ तक प्रेरक और 
सहायक हो सक्ता हे यह जेमिनि दर्शन से भली भाँति जाना 
जा सकता है | विधेय की विधायकता ( Theory” of 
Predication ) भाषा समझने के लिये कितनी आवश्यक है 
इसका वणन वाक्य को मीमांसा द्वारा किया गया हे, सभी वाक्य 
अन्ततोगत्वा विध्यात्मक होते हें । व्याकरण की दश लकारों में 
. विधिलिङ्‌ का एक मुख्य स्थान है, कर्मकांड के अन्थो में लट का 
प्रयोग भी लिड्थक ही होता है चाहे इसका वाह्य रुप कुछ भी - 
क्यों न हो | जो वाक्य कम की प्रेरणा नहीं करते वह वाक्य ही 
नहीं हें । ऐसा समझना चाहिये। | 


(३) इस प्रकार जेमिनि-दशन मनुष्य-जीवन का सम्बन्ध 
कम क्षेत्र से जोड़ता हे । मनुष्य-योनि की विशेषता यह है कि 
वह कमंयोनि है । भोग योनियाँ तो अन्य भी हे | इसी आधार. 
पर कस की भिन्न-भिन्न कोटियाँ की गईं, प्रधान-कसं, अङ्ग-कस,. 
काम्य-कम, पुरुषाथ, क्रत्वर्थ इत्यादि। ओर इन्हीं कर्मों के 
निश्चयीकरण के लिये शाख् के वचनों की मीमांसा की गई।. 
afa, लिङ्ग, वचन, वाक्य, प्रकरण, स्थान या क्रम और समा- 
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ख्यान इनमें पहले-पहले पिछले raat को अपेक्षा कितने बली 
है । यह भाषा सममने का एक स्वतंत्र सिद्धान्त है | 

l (४) जैमिनि दर्शन में अनेक न्यायों का उल्लेख है जो इस 
दुरान क बाहर अन्यत्र सभी cast में मान्यता प्राप्त कर चुके 
है । और जैसा हम ऊपर संकेत कर चुके हैं न्यायालयों में जटिल 
समस्याओं के सुलमाने में इनसे सहायता मिल सकती है | 

_ (५) जो विद्वान यज्ञों की परम्परा के मूल-तत्वों को खोज 
करना चाहते है उनके लिये जैमिनि-सूत्र ओर शावर भाष्य 
आरम्भ बिन्दु का कास कर सकते हैं, शवर स्वामी ने अपने 
भाष्य में ब्राह्मण प्रन्थो के आधार पर ast का जो रूप प्रस्तुत 
किया है वह वेद से आरम्भ होकर किन.किन सोपानों द्वारा 
इस अवस्था को पहुँचा ओर आगे चल्ल कर बतंमान हिन्दू धर्म में 
इसका हास या रुपान्तर किस प्रकार हुआ यह अचुसन्धान- 
कत्ताओं के लिये एक महत्व की चीज है, इससे मानवीय 
प्रवृत्तियों के अध्यात्म सम्बन्धी उतार चढ़ाव के इतिहास पर एक 
विशेष प्रकाश पड़ेगा । हम प्रायः कह बैठते हैं कि अमुक कम 
बुद्धि-जन्य है और अमुक प्रमादू-जन्य, परन्तु इस बात का पता 
चलाना भी आवश्यक है कि मनुष्य के बड़े-बड़े समूह दीघकाल 
तक क्यों भ्रान्ति-जञन्य मान्यताओं को अपनाते रहे | यजुर्वेद की 
एक श्र्‌ ति है :-- 

बिद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय५ सह | 
अविद्यया मृत्यु deat बिद्ययामृतमश्नुते | 
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जो विद्या और अविद्या दोनों को प्रकृतियों का साथ-साथ 
-तुलनात्मक अध्ययन करता है वह अविद्या को प्रकृति को समझ 
“कर हास के ENA सागर को पार कर जाता है ओर विद्या को 
प्रकृति के ज्ञान से अमृत को प्राप्त करता है | अविद्या का ज्ञान 
भी विद्वान्‌ को ही होता है अविद्वान्‌ को नहीं । 
ऊपर से नीचे की ओर अधोमुखी क्रम कैसे घटित होता हे. 
इसके विषय में हम एक अनुमान लगा सकते हैं जो शायद्‌ 
असंभव प्रतीत न हो । प्रत्येक मुख्य काम आदर्श पर दृष्टि रख 
'कर किये जाते हैं । परीक्षार्थी परीक्षा में बैठता है तो सो प्रतिशतक, 
अंक लाने का यत्न करता है | आदरा परीक्षार्थी का यही ध्येय 
@ | परन्तु आदश को यवहार में परिणित करने में मनुष्य को 
“अल्पशक्ति के कारण कठिनाई पड़ती हे । कहीं-कहीं ६० प्रति- 
-शतक और कहीं-कहीं ५० प्रतिशतक अंक श्रेष्ठ समझे जाने 
-लगते हैं | फिर कालान्तर में यही आदशं बन जाते हें ओर 
-साफल्य का बिन्दु नीचे को खिसकने लगता है। जहाँ कम से 
“कम ३० प्रतिशतक अंक साकल्य-अंक गिने जाते हैं वहाँ २५ 
TAMAS TT करने TAT अपने को ७५ अंक नीचे न कहकर 
Baa ५ अंक नीचे कहता है। यह अधोमुखी प्रगति है जो 
कालान्तर में धम या योग्यता के स्तर को कहीं से कहीं गिरा 
“देती है, धम के विषय में भी यही बात हे , मीमांसा में तीन 
अकार के धम बताये गये हैं-- 
(१) मनुष्य धम, (२) क्रतु घमं (३) व्यवहार धमं । 
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हर एक के विधि और निषेध हैं । जो करना चाहिये उसे 
करना और जो न करना चाहिये उसे न करना wae | जो: 
करना चाहिये उसे न करना और जो न करना चाहिये उसे: 
करना अधम है | धर्म का फल सुख हे । अधमं का दुःख | इतना. 
तो सर्व-मान्य सिद्धान्त है । परन्तु मीमांसा में मनुष्य धम उसको: 
कहा जो झाध्यात्मोन्नति के क्षेत्र में हर व्र्याक्त के लिये आवश्यक: 
2. । कम करना मनुष्य के अधिकार में है फल अथात्‌ सख या-_ 
| Set इश्वर या दैवी, अलौकिक, मनुष्योत्तर या लोकोत्तर शक्ति. 
के हाथ सें | 
परन्तु जब इसी मनुष्य धम को वाह्य कृतियों में परिणित' 
किया गया तो इन्हीं का नाम क्रतु धर्म हो गया। अर्थात्‌ अग्नि 
होत्र, पंच यज्ञ, या विशेष यज्ञ करना । आध्यात्मिक आचार्याः 
ने मनुष्य की उन श्रवृत्तियों को जिनके द्वारा मनुष्य धमं क! 
- पाळ्न होता सन्माग पर ले जाने और असन्मागं से बचाने के: 
fea कुछ कृत्य निश्चित कर दिये | यही क्रतु धम हें | इनके पालन: 
न करने पर कुछ दण्ड भी निश्चित्‌ किये जिनको प्रायश्चित कहते 
हैँ । यहाँ दण्ड के लिये कोरा दैव पर छोड़ा नहीं गया | स्वयं भीः 
` वैयक्तिक, पश्चाताप या सामाजिक पुरश्चरण के नियम बनाये गये | 
परन्तु इन यज्ञ आदि के लिये भी कुछ सांसारिक व्यापार 
. करने पड़ते हैं जैसे कृषि, व्यापार आदि, जिनका चेत्र धनोपाजन' 
है। इनमें भी विधि और निषेध हैं। इसको व्यवहार धर्म, 
कहते & | 
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यहाँ देव और प्रायश्चित से भी आगे बढ़कर समाज द्वाराः 
दण्ड का विधान है । यदि थाप व्यवहार धम का पालन न 
करेंगे तो दूसरों को हानि होगी | वह राज व्यवस्था का आश्रय 
लेकर राज से प्रार्थना करेंगे कि आप के अत्याचारों को रोके। 
जिसको आजकल की भाषा में नालिश या अभियोग कहते हैं l 
इन तीनों धर्मो के मौलिक सिद्धान्त एक ही हैं । केवल स्तर” 
भेद है । मनुष्य धम में ag सभी शामिल हें । सूक्ष्म रतुर परः 
मनुष्य धम क्या है यह वेदों के आध्यात्म वग में या उसी के 
आश्रय पर ऋषियों द्वारा व्याख्यान उपनिषदों में है। इसको 
आप ब्रह्मविद्या कह सकते हैं । ब्रह्मविद्या के विद्यार्थी को दण्डः 
की आवश्यकता नहीं । न प्रायश्चित की । वह स्वयं सममता है 
कि किस प्रकार के मानसिक, वाचिक या कायिक _आचरण- 
अध्यात्म के साधक या बाधक हें । ब्रह्म के साक्षात्कार या" 
आंशिक साक्षात्कार का यद्दी फल है। _. 
परन्तु जो निचली श्रेणी है अर्थात्‌ जिसके सत्यपथ से fen 
जाने का भय है उसके लिये अनेक यज्ञों का विधान किया गया. 
ओर न करने पर प्रायश्चित का विधान किया गया। धम का 
फूल सुख तो दैवी व्यवस्था से मिलेगा ही । अधमं के लिये दण्ड 
की मानवी व्यवस्था की गई जिसमें दर्ड पाने वाले ओर दरड 
देखे वाले दोनों का सहयोग है | जित्ने प्रायश्चितों के विधान हें. 
वे बलात्‌ नहीं होते | गुरुजन व्यवस्था बनाते हैं और mi 
करने वाला स्वयं उसका पाहन करता है। परन्तु इससे भी! 
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उतर कर एक श्रेणी है जिसका सम्बन्ध व्यवहार धर्म से हें, 
यहाँ अधम की प्रवृत्ति को अनुभूति स्वयं किलो व्यक्ति को नहीं 
- होती । दूसरों को होती है । वही शिकायत करते हैं, ओर अधम 
- करने बाला दण्ड से बचने के लिये अनेक प्रयत्न करता हे । 
-ओर समाज या राज को ओर से उपे दरड दिया जाता हे | 


यदि संवार में सभो gga ala तो केवज्ञ मतुष्य-धम से 
“काम चल जाता । नोचे उतरने की आवश्यकता न होती । परन्तु 
-मनुष्य तो अल्प है । उसको प्रवृत्ति कभी त्रज्ञोन्मुखो ओर 
कभो विपरीत होती है | विपरीत प्रबृत्ति में आत्मा संशय-पूर्ण 
“हो जाता है | daa होते हो तक-वितक उठने लगते हें । और 
“वह ऋषियों या उपरेषडाओं को शरण लेता हे । जैसे प्रश्न 
“आदि उपनिषदों में पाया जाता है। ऋषि उपदेश करते हें | उपदेश 
-चचनों द्वारा होते हैं । वह वचन काज्ञान्तर में पुस्तकों का रूप 
धारण कर लेते हैं । और उनमें उसो प्रकार विकार उत्पन्न हो 
जाता है जैसे ताजा दूध को चार घण्टे हवा में रखने पर | तब 
aga होता है कि अमुक पर्‌ का क्या अर्थ है क्या नहीं। “अत्ता? 
-का क्या अर्थ हैं । प्राण! का क्या ? 'आकाश' का क्या ? उप- 
faat के वाक्यों की इस प्रकार की शंक्राओं को मिटाने के लिये 
वेदान्त रचा गया । 
इससे नीचे चल कर जो यज्ञों का विधान था उन विधानों 
के ग्रन्थाकार होने के कारण कालान्तर में वहाँ भी fare उत्पन्न 
‘at गया ओर भाँति-भाँति को शंक्ायें उठाई जाते लगा | ऋतु 
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aa का भी सूल मंत्र तो वही था “स्वगंकामो यजेत अर्थात्‌ 
स्वर्ग की प्राप्ति के लिये यज्ञ करे। परन्तु स्वर्ग ओर यज्ञ के अर्था 
में कुछ विकार हुआ | मनुष्य धम में “स्व” का अथ था मोक्ष 
ओर यज्ञ का आत्म-ज्ञान । क्रतु घमं में यज्ञ का अथं हुआ कुछ 
'क्रियाये' जिनमें मन, वचन औंर काया तीनों का समावेश था। 
सन के संकल्प करना | वाणी से मन्त्रो का गान (सामगान) 
आदि | और काया से वेदी बनाना, हवि बनाना, आहुतियॉ 
देना इत्यादि | कालान्तर में इनके भेद-प्रमेद हो गये प्रतीत होते 
हैँ । अग्त्याधान हुआ, दशपूणमास तथा अनेकों प्रकृति-विकृति 
रूप इष्टियाँ हुई, याग हुये, होम हुये, सत्र gal क्रिया-कलापों 
का जाल हो गया ओर उनके भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हो गये। 
इन्हीं शंकाओं को मिटाने के लिये जैमिनि के सूत्रों का निर्माण 
gm । जैमिनि आचाय ने शास्र के वाक्यों की संगति लगाने 
के लिये कुछ मौलिक सिद्धान्त सोच निकाले जो वेदों तथा 
may प्रन्थों पर लागू होते हें । उन सिद्धान्तों के अपवाद 
कहाँ-कहाँ हो सकते हैं और उनको केसे सुलभाया जा 
सकता है इनका विवेचन पूर्व मीमांसा और उसके भाष्यों में 
मिलेगा। बहुत से अनगल कृत्य भो हैं, उनको अथ-शूल्यता 
भी वर्णित की हे। जैसे. शयेनयाग? या ‘gg याग? जिनको 
शत्र के नारा के लिये किया जाना बताया जाता है । उनके 
विषय में जैमिनि का निर्णय है कि वह यज्ञ को कोटि में ही 
नहीं आते क्योंकि उनका फन्न स्वर्ग नहीं है ओर न के स्वग 
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की कामना से किये जाते हैं । ( देखो जेमिनि ge शा० भार 
२। १। १) जैमिनि के सूत्रों में कुछ ऐसे इत्यों का भी उल्लेख 
है जो पुरोहितों ने लोभ के वश होकर बना लिये है. अर उनका 
निषेध किया गया है | जैसे समरत यूप पर कपड़ा लपेटना। 

इसी प्रकार कुछ ऐसे कृत्य भी विहित थे जिनका सम्पादन 
असंभव था जैसे सह सम्बत्सरीय यज्ञ | जेमिनि ने निग्न सूत्र 
लिखकर यह निश्चित कर दिया कि यहाँ संवत्सर का अथं वष 
नहीं अपितु दिन हे । sai वाउभमिसंख्यात्वात! (सूत्र 
६।७।४१) 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब धम-रतर मनुष्य धम 
से क्रतु धमं तक गिरा तो क्रतु धर्म की विधियाँ भी शुद्ध नहीं 
रहीं, कब-कब ओर कहाँ तथा किस प्रकार यह विकार हुये यह 
गवेषणा का विषय है। 

जैमिनि ने कहीं-कहीं ऐसे शब्दों के विषय में faqa किया 
है जो साधारण अर्थों को छोड़कर विशेष sat में लिये गये हैं 
जेसे 'प्रतिग्रह का अथ हे 'दानदेना? न कि “दान लेना? । 
“अश्वान्‌ प्रतिगृहीयात' ( तै० सं. २।३। १२। १) जेमिनि 
सूत्र, भाष्य (३।४। ३३ )। 

जेमिनि ने जो कसोटियाँ यज्ञ-शास्रों के बचनों को ठीक-ठीक 
सममने के लिये सोंची ओर उनको कसने के लिये जो नियम 
या न्याय बनाये वे अत्यन्त उपयोगी हैं और उनको देश-विदेश 
के द्ण्ड-विधान पर लागू किया जा सकता है। संसार का कानुन 
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किसी प्रचलित बुराई को दूर करने के लिये बनाया जाता है। 
उसको समझने के लिये बुराई को प्रकृति, तया विधान का 
qaaa दृष्टि में रखना पड़ता है | भारतवर्ष में हिन्दू ला अर्थोत्त्‌ 
हिन्दुओं के धमं याशं में दी हुई विधियों को समकने के लिये 
aia मोमांसा को आवश्यकता रही है । मनु, याज्ञवल्क्य 
नारद आदि Rat तथा मिताक्षरा, दायभाग, व्यवहार” 
aga आदि धमं प्रत्थो में ओर भारतीय उच्च न्यायालयों में 
जैमिनि के सूत्रों के आधार पर हो काम होता रहा है ओर 
एक विचित्र बात यह है कि रोमन ला ( रोम का कानून ) ओर 
इंग्लिश ला ( अँगरेजों के कानून ) के मौलिक नियमों का 
जैमिनि के carat से विशेष aeza है। इससे एक बात का 
पता चलता है कि भारत के प्राचीन विद्वान ऋषियों ने जो 
औलिक विधान बनाये वह सात्रेदेशिक और सार्वकालिक थे। 
इन के सममने के लिये पूवं मीमांसा के अध्ययन को आवः 
श्यकता है | 


जो पाठक पूरे मीमांसा और शाबर भाष्य तथा तत्सम्बन्धी 

न्य साहित्य को पढ़ने का कष्ट नहीं उठा सकते उनको सहार 
-यता के लिये हम इस मीमांसा-प्रदीप में प्रथम तो अधिकरणों 
का सार दिये देते हैं, यह दूसरे काण्ड में दिया है । एक अज्ञग 
कार्ड में ब्राह्मणादि ग्रन्थों के प्रमाण दिये हैं. जिनको शाबर 
भाष्य में उद्धृत किया गया है । वहाँ कोष्ठ में सूत्रों की संख्या 
दे दो गई हैं । 'सारः के साथ प्रमाणों को मिज्ञाकर पढ़ने में 
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आशय के सममने में सहायता मिलेगी। जो लोग मौलिक: 
अध्ययन करना चाहें उनको ब्राह्मण ग्रन्थों के पौवापय को जानने 
में सुगमता होगी | 

जैमिनि दर्शन की कुछ अपनी परिभाषायें 
वर्णन अलग कर दिया गया है। वहाँ भी सूत्रों 
दिये हैं । 

कानून अर्थात्‌ व्यवहार धमं का संक्षिप्त वणन नमूने के 
रूप में न्यायों की सूची के साथ एक विशेष काण्ड में दिया; 
गया है | 


हैं। उनका 
` ~ 
के प्रमाण दे 
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'प्रश्न-धम क्या हे ? 

उत्तर--वेद में जिन कर्मों के करने का आदेश है, अर्थात्‌ वेद 
जे जिन कर्मों का करना मनुष्य जीवन के कल्याण के लिये 
बताया है वही धर्म हे ।# 

प्ररन--क्या बिना वेद के धम का ज्ञान नहीं हो सकता ? 

उत्तर- नहीं | 

प्रश्न-सष्टि के अवलोकन से भी ah धर्म का ज्ञान 
होता है 
_ उत्तर--नहीं । aie रूप को देखती है, कान शब्द को सुनता 
हे । जीभ रस को चखती है । नाक गंध को सू“घत्ती है। चमड़ा 
गर्मी सर्दी का स्पश करता है। यह पाँच इन्द्रियाँ उन्हीं चीजों 
'का ज्ञान देती हैं जो विद्यमान हें । इन्द्रियों का उनके अर्थों के 
साथ संपक होने से प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ उन्हीं चीजों का 
जो उस समय विद्यमान हैं। अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, 
अभाव आदि प्रमाण भी प्रत्यक्ष के ही अनुसार चलते हैं। 
प्रत्यक्ष से स्वतंत्र उनका कोई उपयोग नहीं । कर्तव्य कर्म 
बिद्यमान तो होते नहीं । जब मनुष्य उनको करेगा तभी उनका 
प्रादुर्भाव होगा | अतः धमे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो द्वारा जाना 

क चोदनालक्षणोऽधोंधर्मः | (सू. १। १। २) 
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नहीं जा सकता । उसके लिये वेद का उपदेश चाहिये | मुक्ति | 
स्वर्ग, परलोक आदि का ज्ञान आप प्रत्यक्ष द्वारा कर ही नहीं 
सकते a इसीलिये धर्म को जानने के लिये वेद के ज्ञान कीः 
आवश्यकता हे । 

प्रश्न--वेद किसको कहते हैं. १ 

उत्तर-- नित्य अर्था (Eternal Truths) का नित्य शब्दों 
के साथ जो नित्य सम्बन्ध है उसका ज्ञान वेद या उपदेश È | 
दिश घातु का अथं है माग दिखाना (to direct) | उपदेश वह 
हे जिससे किसी कर्तव्य की प्रेरणा मिले (उपदिश्यते अनेनः 
इति) । 

प्रश्न-शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध नित्य है या 
नैमित्तिक ? 

उत्तर्‌--नित्य | अर्थात्‌ मनुष्यक्ृत नहीं | “औत्पत्तिक है । 
उत्पत्ति शब्द्‌ का लाक्षणिक अर्थ है भाव या स्वभाव | शाब्द 
अर अर्थ का सम्बन्ध मनुष्य द्वारा कल्पित नहीं है | शब्द वाणी 
से बोला जाता है | कान से सुना जाता है । यह दोनों बातें स्वाभा- 
विक हैं मनुष्य कल्पित नहीं | एक मनुष्य बोलता है दूसरा सुनता: 

है। यह बोलने सुनने का काम अथे-ज्ञान के लिये ही होता है। 


क सत्संप्रयोगे घुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धि जन्म तत्‌ प्रत्यक्ष अनिमित्तं 
{वद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ( सू० १ । १। ४) 
१ श्रौत्यत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशः ॥ 
(सू० १।१।५) 
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P “अर्थात्‌ बोलने वाला अपने भाव Gate को बताना चाहता है। 
यदि भावों को दूसरों पर प्रकट करने की आवश्यकता या इच्छा 
न होती तो कोई न बोलता न सुनता । इससे सिद्ध हुआ कि 
शब्द का अर्थ के साथ स्वाभाविक या नित्य सम्बन्ध है | 
प्रश्न--शब्द नित्य है या अनित्य ? 
उत्तर--शब्द नित्य है | ; 
प्रश्न--शब्द का उच्चारण होता हे इसलिये अनित्य है | 
उत्तर- शब्द नया पेदा नहीं किया जाता | जो है उसी का 
प्रकाश किया जाता हे | बोलने का अथ उत्पन्न करना नहीं है । 
प्रश्न- शब्द को घटा बढ़ा सकते हैं इसलिये अनित्य हुआ २ 
उत्तर--नाद घटता बढ़ता हे | शब्द नहीं । रोटी शब्द धीरे 
से बोला जाय तब भी वही अथ देगा जो उच्च स्वर से बोलने 
से | शब्द वही रहा, नाद बढ़ गया। 'नादः और 'शब्दः सें 
भेद हैं it 
प्रश्‍न--'गो? शब्द व्यक्ति-बोधक हे या जाति-बोधक | 
उत्तर--जाति-बोधक | मीमांसा दर्शन में 'जातिः और 
आकृति समानार्थक हैं, “गो? शब्द को सुनकर उन सब गायों पर 
ध्यान जाता हे जो कहीं हों, कभी रही हों या भविष्य में उत्पन्न 
होने वाली हों | “यह गायः, “काली गाय” भेरी गाय? में विशे- 
` षण ‘ae, काली", मेरी? लगाने से व्यक्ति का बोध होता है । 
क feng eng दशनस्य परार्थत्वात्‌ | (सू० १।२।१८) 
| नादवृद्धिपरा | ( सू० १।१।१७) 
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` प्रश्‍न -वाक्य में शब्द अलग अलग अथ देते हैँ या सब 

मिलकर ? यदि हर शब्द जातिवाचक हैं तो वाक्य का कोई 
निश्चित अथ हो ही नहीं सकता। यह क्यों न माता जाय कि 
शब्दों के अर्थों की उपेक्षा करके वाक्य स्वयं अपना अथ 
देता है। ४ 

उत्तर--वाक्य का अर्थ जानने में शब्दों के अर्था की उपेक्षा 
नहीं कर सकते | इर शब्द अपना अर्थ देता है । उस को छोड्ता 
नहीं, परन्तु वाक्य में एक 'क्रिया” वाचक शब्द भी होता है। 
सब शब्द क्रिया’ शब्द के साथ मिलकर वाक्य का अर्थ 
बताते हैं. (३ 

प्रश्न-वेद पुरुषों के बनाये el उनके साथ बनाने वाले 
पुरुषों का नाम दिया है | जैसे काठक ( कठ के बनाये ), काला- 
यक ( कलाप के बनाये ), पेप्पलादक ( पिप्पलाद के बनाये ), 
मोहुल ( gga के बनाये ) | 

उत्तर--नहीं, यह नाम वेद बनाने वालों के नहीं, act का 
प्रवचन करने वालों के है । वेद तो इन पुरुषों से भी पहले थे । 

प्रश्न-बेद में कुछ व्यक्तियों के नाम मिलते हें । कुछ ऐसे 
भी शब्द हैं जो निरर्थक प्रतीत होते हँ । 


उत्तर- वे नाम व्यक्तियों के नहीं हैं, उनके अथं हें। और 
कै तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽथस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ ` 


(सू० १।१।२५ ) 
ग्य प्रवचनात्‌ || ( सू० १।१।३० ) | 


——_— 
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अर्थो पर विचार करने से पता चल जाता है. कि बे विशेष पुरुषों 
के नाम adits विनियोग से ज्ञात हो जाता है कि किसी यज्ञ 
के सम्बन्ध में मंत्रों के शब्दों का क्या अर्थ है । 

वेदों की नित्यता की पुष्टि में एक लिङ्ग वचन भी है। 
“array विरूप नित्यया ।? ( ऋग्वेद्‌ ८-७५-६) 


—— — 


अध्याय १, पाद २ १ 


पहले पाद्‌ में वेदों का अपौरुषेयत्व ( ईशवरकृत-दोना, मनुष्य- 
कृत न होना ) बताकर सिद्ध किया कि वेद धर्म का मूल 
क्योंकि वेद में बताया है कि ऐसा ऐसा करना चाहिये | 

अब प्रश्‍न यह उठा कि उन वेद वाक्यों का क्या बनेगा जिसमें 
क्रिया करने का विधान नहीं है। क्या ऐसे वाक्य निरर्थक हैं ? 

आचार्य जैमिनि ने ऐसे मन्त्रों के अर्थ सममने के नियम 
बताये हैं । यह नियम न केवल वेद वाक्यों पर ही लागू होते है 
अपितु संसार के सभी साहित्यों पर | 


वेद्‌ मन्त्र पाँच प्रकार के हे :-- 

(१) विधि वचन जिन में सीधी रीति से किसी कम का 
करना कहा है । जैसे 'संगच्छध्वम? ( मिलकर cet) | ऐसे मंत्रों 
पर कोई विवाद नहीं | 


+ परन्तु भुत सामान्यमात्रम्‌ | ( सू० १।१।३१ ) 
कृते वा विनियोगसूस्यात्‌ कमणः सम्बन्धात्‌ | ( सू० १।१।३२ ) 


a 
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(२) अर्थवाद ( देखो सूत्र १-१८ ) इन मंत्रों में विधि तो नहीं 
बताई परन्तु अन्य वाक्यों सें बताई हुई विधि के विषय में 
कुछ प्रकाश डाला है। इसका अर्थ पाँच प्रकार से निकाला 
जाता है :-- 

(१) अध्याहार द्वारा--अथात्‌ दूसरे पहले कहे हुये वाक्यों में 
से कुछ शब्द खींचकर इस वाक्य में ले आने से अर्थ समझ में 
सकता है । जैसे राम ने रोटी खाली गोपाल ने नहीं, 'गोपाल 
ने नहीं? यह वाक्य निर्थक सा प्रतीत होता है क्योंकि इसका 
कोई अर्थ नहीं, परन्तु यदि पिछले वाक्य से 'खाई? क्रिया को 
खींचकर इस वाक्य में मिला देवें तो “गोपाल ने रोटो नहीं 
खाई? यह वाक्य सार्थक हो गया | यहाँ रोटी खाई? यह्‌ शब्द 
वाक्य में न थे अध्याहार? कर लिये गये। 

(२) विपरिणाम-शाब्दों में कुछ हेर फेर कर देने से जैसे 
विभक्ति आदि में व्यत्यय हो जाते हैं | “परमे व्योमन्‌ ।' यहाँ 
soley के स्थान में “व्योम्नि करने से अथं स्पष्ट हो जाता है। 

(३) व्यवहित कल्पना वाक्य में दो शब्दों के बीच में कोई 
ओर शब्द आजाता है? उसे हटा देने से अर्थ निकल आता = | 
जैसे “सीता, राम की पत्नी, जनक की पुत्री थी? यहाँ 'राम को 
पत्ना? हटा देने से 'सीत। जनक की पुत्री थी यह वाक्य ठीक 
हो जाता हे । 

(४) व्यवधारण कल्पना--दो शब्द पास-पास आ जाते हैं, 
अतः उनका अथ समम में नहीं आता | यदि उनको अज्ञग-अज्ञग 
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कर दिया जाय तो अ थिनकल्ल आता है। जैसे ऊपर के वाक्य 
में खोता ओर राम साथ-साथ आये हें an घोखा हो सरता है 
कि सोताराम कोई व्यक्ति है feast पटनो होगो । यदि खोता 
ओर राम अलग कर दिये जावें तो आशय ठीक समक में आ 
जाता È l 

(५) गुण कल्पना -शब्दों के सोधे अर्थ न लेकर कोई 
लाक्षणिक अर्थ लिये जाते हैं। जेते लाजा लाजपति राय पंनाब 
के शेर थे | यहाँ शोर का अर्थ “शेर? नहीं अपितु 'बलवानए EI 

अथवाद के कई रूप हैं $-- 

(१) विधिवत-निगद अर्थात्‌ ऐसे वाक्य हें जिनमें विधि भी 
है ओर विधि के साथ ऐसे वाक्य भो हैं जो विधि को रोचक 
बनते हैं, जैसे, बच्चे ! मुँह घोलो । चाँद सा मुँह हो जायगा। 
(देखो सूत्र १९-२५) ag स्तुति-सूचक att है या निन्दा सूचक । 

(२) हेतुवत-निगद अर्थात्‌ वाक्य में विधि के साथ हेतु भी 
डो | जैते घर के भोतर सोओ | बाहर sla पड़ती है, (देखो 
Ho २६-३०) 

(३) संत्र-लिङ्ग । यागों में कुछ मंत्र बोले जाते हैं। वह 
facts नहो होते । उनका अर्थं समफने से यज्ञ को उपयोगिता 
वर प्रकाश पड़ता हे । (देखो ge ३१-५३) 

यज्ञों में जो वेद मन्त्र पढ़े जाते हैं । उनके विषय में सूत्र ३१ 
से qo ५३ तक asl रोचक ओर शिक्षा-प्रद व्याख्या को 


गई हे | 
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प्रश्‍न--याग में जो मंत्र पढ़े जाते .हें वह विवक्षितवचना 
हैं या अविवक्षितवचना ? अर्थात्‌ क्या मंत्रों का अर्थ जानने से 
यज्ञ का फल मिलता है या केवल उच्चारण मात्र से ? 

उत्तर- मंत्र 'विवक्षितवचन? हैं अर्थात्‌ उनका अर्थ जानना 
चाहिये | 

प्रश्‍न--यदि अथ जानना अभिप्रेत होता तो विनियोग की 
क्या आवश्यकता थी ? अर्थात्‌ यह क्यों कहते कि अमुक कायं 
करते समय अमुक मन्त्र पढ़ो | एक उदाहरण लो :— 

“उरुप्रथा उरु प्रथस्व इति पुरोडाशं प्रथयत्ति |? (तै० ale 
३-२-८-४) | इसका अथ है कि “उरु प्रथा उरु प्रथस्व’ मंत्र (यजुर्वेद 
१२२) को पढ़कर पुरोडाश को बोले | यदि मन्त्र से ही यह अर्थ: 
निकलता होता तो ऐसा विनियोग करने की आवश्यकता न थी |. 

उत्त र-यह अथवाद है ।# एक दूसरे वाक्य को मिलाकर 
पढ़ो | समक में आ जायगा कि यहाँ स्तुति की गई है :--'उरु ते 
यज्ञपतिः प्रथताम्‌? (Ño do ६-२-७ यज्ञपति फले फले । बढे । 
उसकी उन्नति हो)? । मन्त्र का अर्थ जाने बिना तो यह भावना: 
उत्पन्न नहीं हो सकती | अतः मंत्र केवल उच्चारण के लिये नहीं: 
है | यह गुणवाद हे | | 

प्रश्न-यह तो आपने याग ओर उसके फल का प्रत्यक्ष, 
सम्बन्ध बता दिया । मंत्र पाठ का फल तो “अपूव; होता है b 

अर्थात्‌ वह अलोकिक या परोक्ष होता हे । 


# अथ॑वादो वा | (Go १-२-४३) 
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उत्तर-यह कोई विरोध नहीं । मंत्र पढ्ने वाला अर्थ 
सममेगा | और इससे अपूव बन सकेगा l+ 

प्रश्न--कुछ वेद मन्त्र पूरा अर्थ नहीं देते। जैसे 'इमास-- 
MU रशनामृतस्यः इत्यश्वाभिधानीमादत्ते? । (शतपथ 
१३।१।२।१, तैत्तिरीय sio ५-१-२-१) यजुर्वेद २२।२ का मन्त्र है 
“इसामगृस्णन्‌ रशनासृतस्य । यह मंत्र यदि अर्थं की विवत्ता से 
पढ़ा जाता तो इसका अथं पूरा होना चाहिये था। परन्तु मन्त्र 
से कुछ अर्थ सभम में नहीं आता । इसलिये "अश्वामिर्धानीम्‌ 
(घोड़े की रस्सी) यह जोड़ना पड़ा। इससे सिद्ध है कि मन्त्र 
केवल उच्चारण के लिये है । अथ सममने के लिये नहीं । 

उत्तर- आदेश कई प्रकार के होते हें । कुमारिल ने तीयः 
प्रकार के आदेश गिनाये हे ४-- 

विधिरत्यन्तमग्राप्त | नियमः पाचके सति | 
त्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति कीत्यते | 
( तंत्र वात्तिक ) 

अर्थात्‌ विधि, नियम और परिसंख्या । 

जहाँ आदेश सूचक वचन से पहले विधि की बिल्कुल प्राप्ति 
न हो और न होने की संभावना हो वहाँ जो आदेश सूचक वचन. 
कहा जाय वह शुद्ध विधि है, अथोत्‌ यह आदेश पहले कहीं नहीं: 
दिया गया । सर्वथा नया है । जैसे 'ब्रीहीन्‌ siete (चाँवलॉ को 
- घोता है ) । यह प्रोक्षण विधि है । 


# अविरुद्ध परम्‌ । (सू० १-२-४४) 
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जब विधि का केवल एक पक्ष ( भाग ) दिया हो ओर न दिये 
हुये भाग की पूर्ति कर दी जाय तो इसको “नियम” कहते हैं.। 
जैसे “त्रीहीन्‌ agfa» ( धान कूटती है ) | यहाँ “कूटने? शब्द 
का अर्थ तो है केबल मूसल मारना, परन्तु यह तो आदेश का 
एक पक्ष है, इस आदेश से यह नहीं पाया जाता कि मूसल्ल 
. मारने और चाँवल निकलने के बीच में जो क्रियायें हें उनका 
निवारण कर दिया गया। अर्थात्‌ कूटने का यह अर्थ नहीं कि 
चाँवल मत निकालो | क्योंकि कूटने की क्रिया तो चाँवल निका- 
ने के प्रयोजन से हो होती है | 
परन्तु जहाँ ‘fal बचन का अथ वहाँ भी लागू होता हो 
जहाँ अभीष्ट नहीं है तो आदेश को संकुचित करने और अनभीष्ट 
स्थान पर लागू होने से रोकने के.लिये कोई ऐसा शब्द जोड़ देते 
है जिससे अभीष्ट पर ही लागू हो। अनभीष्ट पर लागू न हो, 
उसको परिसंल्या# कहते हैं । ऊपर के मन्त्र में 'रशनामृतस्य? ऐसे 
शब्द हैँ। रस्सी घोड़े की भी होती है और गधे की भी | जिस 
प्रसंग में बेद्‌-मंत्र का विनियोग हुआ है वहाँ केवल घोड़े की रस्सी 
से ही अभिप्राय है । गधे को ual से नहीं, अतः गधे की रस्सी 
का निवारण करने के लिये 'अश्त्राभिधानीम्‌? tear कह दिया | 
मंत्रों के अथ जानने के लिये यह देख लेना चाहिये कि यहाँ विधि 
है या नियम या परिसंख्या | 


प्रश्‍न--कुछ ऐसे बेद मन्त्र हे जिनका कोई अर्थ हो ही नहीं - 
# IREGI ( Fo १।२।४२ ) 
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सकता | इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि उनके उच्चारण मात्र 
से फल होता हे | ; i ग 
उत्तर- नहीं, आप अर्थ नहीं समे '# आलंकारिक अर्थ 
हें । da तैत्तिरीय आरण्यक १०-१०-२ ऋग्वेद ४।५८।३ का यह 
संत्र है :-- 
चत्यारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सपहश्तासो अस्य। 
त्रिथा ब्रो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्या ॐ आविवेश | 
यह देखने में निरर्थक प्रतीत होता हे | परन्तु यह आलङ्का 
रिक भाषा है । चार aint का अर्थ है चार ऋत्विज जो यज्ञ क 
चार सींगों के समान है। तीन पादों का अर्थ है तीन सवन 
( प्रातः सवन, मध्य सवन, सायं सवन ) | दो सिर हुये यजमान 
और उसकी पत्नी! | सात हाथ हुये सात छन्द । तीनों ओर से 
Sar हुआ अर्थात्‌ तीन वेदों द्वारा मर्यादित | वषभ का अथ है 
यज्ञ जो कल्याण-फल को वषो करता है | चिल्लाता है Gisin 
अर्थात्‌ शब्द करता है । “महोदेवो मत्योन्‌ आविवेश? का अथ 
कि मनुष्यों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होता & | 
एक और ऐसा ही मंत्र हैं. जिसके विषय सें केवल ध्वनि के 
Aha के कारण कुछ लोगों ने मखोल किया है | मन्त्र 
we है a Oe 
guia जर्भरी तुर्फरीत्‌ नेतोशे gait ` परीका | 
उद्त्यजेः जेमना मदेरु तामेजराय्बजरं M ॥ 
(ऋग्वेद ६०१०९!) 
$ सत; परमविज्ञानम्‌ | ( सू» १९०४१ ) 
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शबर स्वामी का कहना है कि जभरी, तुफरीतू यह fate 
शब्द नहीं हैं इसी सूक्त के अन्त के मन्त्र (१०।१०६।११) में 
“अश्विनोः काममप्राः ऐसे शब्द आये हें | अर्थात्‌ अश्विन देवों 
की यथेष्ट प्रशंसा की । अतः इस मन्त्र में भी अश्विन देवों का 
aqa हे | अश्विनों को जभरी अर्थात्‌ पालक कहा है (श्र? धातु 
से जभरी बना) | 'तुफरीतू? का अथ है शत्रु के नाशक (fanat 
विशरणे धातु से तुफरी या तुफरीतू बना) | पफरीको का अर्थ 
है पूरा करने वाले | (फवतेः qulagan) | इस मन्त्र में प्रार्थना 
की गई है कि आप दोनों देव 'मे मरायुः जरायु? अर्थात्‌ मरण. 
शील जीवन का “BWA अमर बनाइये | 
इसी प्रकार की अन्य शंकाओं का निवारण करके इस बात; 
पर बल दिया गया है कि जो मन्त्र यज्ञ में पढ़े जाते हैं उनका 
झथ UARA चाहिये | केवल उच्चारण मात्र से यज्ञ के फल कीः 
mA a होगी | 


अध्याय १, पाद ३ 


इस पाद्‌ का सार यह है: 

(१) स्मृतिया भो प्रामाणिक हैं । क्योंकि इनको ऋषियों ने: 
वेद के आधार पर रचा हे । जहाँ उन मन्त्रो का पता न चले जिन. 
के आधार पर स्मृतियाँ बनाई गई हैं वहाँ समझ लेना चाहिये. 
कि कोई न कोई वेद-वचन रहा होगा । 
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(२) जहाँ श्रति और स्मृति में विरोध हो वहाँ श्रुति को ही 
मानना चाहिये । यह बहुधा होता है कि लोभी और स्वार्थी लोग 
स्मृतियाँ गढ़ देते हैं । उनको नहीं मानना चाहिये i 

(३) जो स्मृति वाक्य प्रत्यक्ष अनुभव के अनुकूल हैं। उनको 
सानना चाहिय | 


(४) कुछ ऐसे भो कमं हें जिनको शिष्ट पुरुषों ने अपनी 
ओर से कहा हे जैसे अमुक कृत्य आचमन करके करे | अमुक 
काम यज्ञोपवीत धारण करके करे। ऐसे कर्मो को मान लेना 
चाहिये क्योंकि उपदेश करने वालों का स्वार्थ नहीं है । और इन 
"का विरोध वेद मंत्र भी नहीं करते If 

(५) कभी कभी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ste “यव? 
शब्द का अर्थ 'जौ' भी है और प्रियङ्गु ( पोपल भी )। वराह! 
का अर्थ सुअर भी है ओर काली चिड़िया भी | वेतस का अथ 
बेत भी है और जामन भी, यदि यह शब्द यज्ञ विधि के प्रकरण 
के आजायेँ तो कौन सा अर्थ लेना चाहिये | जैमिनि ने इसका यह . 
निर्णय किया है कि शास्रज्ञ लोगों ने जो अथे क्रिया वही मानना 
चाहिये It 

(६) कुछ ऐसे शब्द हैं. जिनका प्रयोग म्लेच्छ भाषाओं में 
होता है । वहीं से यह शब्द संस्कृत साहित्य में भी थागये हे. 


क विरोधे crater स्यादसति ह्यनुमानम्‌ | ( सू० WMI) 
+ ग्रपिवा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ | ( सू० १३७) - 
+ शाख्रस्था वा तन्निभित्तत्वात्‌ । ( सू० १।३।९ ) 
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जैसे पिक, नेम, सत, ताम रस ! प्रश्न यह है कि क्या इन को भी' 
संस्कृत धातुओं से सिद्ध करके उन का अथ निकालना चाहिये | 
जैमिनि आचार्य का मत यह है कि ऐसे शब्दों का वही अथ 
लिया जाय जो म्लेच्छ भाषाओं में प्रसिद्ध है | धात्वथ लगाकर 
खींचातानी नहीं करनी चाहिये ।# 


A हैं = cite ९ 
(७) कल्पसूत्र प्रामाणिक नहीं हैं । उनमें बहुत सी झनगल 
बातें हैं । “श्रुति विरुद्ध वचनान्न सत्यवाचः |? श्रुति के विरुद्ध 
होने से कल्पसूत्र माननीय नहीं tf 


कुमारिल भट्ट ने इस का यह अर्थ किया हे कि जो कल्पसूत्र 
श्रुति के विरुद्ध हैं जैसे जेनियों आदि के, वही अमाननीय हैं | 
कल्पसूत्र स्वतः प्रमाण नहीं | परतः प्रमाण है |; 


(८) वेद्‌ क विधि वचन सब के लिये समानं हैं । 'सर्वधमंता 
विधेन्याय्या | विधि में देश या काल की संकुचित व्यवस्था नहीं: 
होती | जो masa है बह सभी देशों और कालों में कर्तव्य है IS 


# चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन ( सू० १।३।१० ) 

| सववत्र च प्रयोगात्‌ सन्निधानशास्त्राच्च । ( सू० १ ३।१४) 

+ शबर स्वामी ने जैनियों के कल्पसूत्रो की रोर संकेत नहीं किया 
इससे स्पष्ट है कि शबर स्वामी की सम्मति में कल्पसूत्र विश्वसनीय 
नहीं रह गये थे | उनमें बहुत गड़बड़ हो गई थी | कुमारिल याशिक- 
' परिपाटी के पोषक और जैनियों के विरोधी थे अतः उन्होंने कल्पसूत्रों के: 
पन्च में आचाय के विरोध पर लीपापोती कर दी है | 

§ aft वा सवंधमं:स्यात्‌ तन्न्यायत्वाद विधानस्य | (सू०१।३।१६) 
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(९) शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिये | जिससे परम्पराः 
न बिगड़े । i 

(१०) शब्द व्यक्तिवाचक नहीं। आकृति वाचक होते ŠI 
जैस कहा “श्येनचितं चिन्वीत |? इसका अर्थं हे श्येन की 
आकृति की वेदी बनाओ | यहाँ 'श्येन' शब्द आकृति सूचक है। 
व्यक्तिसूचक नहीं l+ बह आकृति के द्वारा व्यक्ति का भीं बोध 
कराते हें । जेसे “छः ma दान में दो । यहाँ 'गाय' आकृति या 
ज्ञाति का बोधक है | केवल उसकी संख्या बताई गई है | « 

(११) जहाँ तक संभव हो शब्द का मुख्य अर्थ लेना चाहिये; 
गौण नहीं | 


अध्याय १, पाद ४ 


पिछले तीन पादों में यह बताया गया कि धम के विषय सें 
अति प्रमाण है । यज्ञ सम्बन्धी वचन तीन कोटियों में विभक्त 
हैं (१) विधि तथा निषेध, यह करो, यह न करो । (२) अथवाद, . 
अनुवाद, स्तुतिवाद, निन्दावाद, या गुणवाद | (३) भिन्न-भिन्न 
seit में विनियोग के मंत्र | 

चौथे पाद में कुछ ऐसे शब्दों के अर्थों का निणय किया गया: 
जिनके अर्थ संदेहात्मक हे. | 


# ग्राकृतिस्तु क्रियाथत्वात्‌ ( सू० UUR ) 
तदर्थत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः। ( १।३।३४ ) 
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उद्भिदा यजेत, बलभिदा यजेत, अभिजिता यजेत, 
"विश्वजिता यजेत | 
( ताण्ड्य ब्राह्मण १९-७-१,२ ) 
यहाँ उद्धिदू, बलभिद्‌, अभिजित्‌, विश्वजित्‌, यहाँ 
तृतीयान्त शब्द हैं | ade का अर्थ है यज्ञ किया जाय | प्रश्न 
यह है कि उद्धिदू, बलभिद्‌, अभिजित्‌, fazafaa यह गुण 
विधि हैं या कर्म नाम धेय | मोमांसा की परिभाषा में गुण? 
'बहू द्रव्य या पदार्थ है जिससे यज्ञ किया जाय । कर्मनासधेय 
का अर्थ है यज्ञो के विशेष नाम । प्रश्‍न यह है कि क्या उद्धिदू 
“आदि कोई द्रव्य या पदार्थ हे, जिनके द्वारा यज्ञ किया जाता है 
या ‘sige यज्ञ, 'बलभिदू यज्ञः “अभिजित्‌ यज्ञ’, विश्वजित्‌ 
“यज्ञ! यह यज्ञों के नाम हैं | अर्थात्‌ यज्ञ कई प्रकार के होते हे । 
a उन प्रक्रारॉ के नाम हें | जैमिनि आचाय ने निश्चय किया 
“है कि यह कमंनामधेय हें गुणविधि नहीं | 
इस निर्णय का एक भाषा बिज्ञान सम्बन्धी हेतु है। जो न 
कवल वेद या ब्राह्मण वाक्यों के ही अर्थ करने में उपयोगी है 
अपिएु ada l पहला नियम यह है कि वास्तविक विधि-बाक्य 
वही है जिसमें अपूर्व कथित विधि का विधान etl अर्थात्‌ उस 
alta से पहले किसी अन्य वाक्य में उस बिधि का कथन न 


हो चुका हो | 


दुसरा नियम यह है कि एक वाक्य का विधेय एक ही | 
होना चाहिये, कई नहीं | अन्यथा वाक्य की एकवाक्यता 
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“छिन्न-भिन्न हो जायगी । इन दो कसोटियों पर कस कर 
'उद्धिजा यजेत आदि वाक्यों का अर्थ निकालना है | 
“उद्धिजा यजेत? विधिवाक्य हे क्योंकि इससे पहले कहीं इस 
“विधि का कथन नहीं हुआ। यदि पहले कहीं कथन हो चुका 
-होता तो इस वाक्य को विधि वाक्य न कहकर stare, 
अनुवाद, गुणवाद आदि कहते | 

अब प्रश्‍न यह है कि इख वाक्य का विधेय क्या है ? अर्थात्‌ 
क्या काम करने का आदेश है ? ‘ase विधि लिङ_है अतः 
ag विधेय 2) “यज्ञ करे?। “उद्धिज्ञा? तृतीयान्तं है । अतः 
उसका सीधा अथ होगा “दद्धिज़ से!। अर्थात. 'उङ्भिजः कोई 
“पदार्थ है जिसको यज्ञ करने में प्रयुक्त करते हैं। परन्तु ऐसा 
“अर्थ लेने में एक दोष है | वाक्य के दो विधय हो जाते हें एक 
-तो यज्ञ करना, दूसरा यज्ञ में उद्धिज नामी चीज का प्रयोग 
करना । इससे वाक्य की एक-वाक्यता छिन्न-भिन्न हो गई। 
इसलिये ae अर्थ ठीक नहीं । ‘sige यजेत! का अर्थयों 
,लीजिये | क्या करें ? यज्ञ करो । कोन सा यज्ञ? जिसका नाम 
: “उद्धिजः है । यहाँ ‘sigan समानाधिकरण है ।# अथात्‌ 
'उद्धिजनाम्ता यज्ञेन कुयात्‌ | ऐसा ही अन्यत्र भो लगाना 
चाहिये | 


इसी प्रकार कुछ ओर उदाहरण है +-- 
% अपि वा Arad स्याद्‌ यदुःपत्तावपूवमविधाथकत्वात्‌ ॥ 
( सू० १-४-२ ) 
¥ i 
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(2) चित्रया यजेत पशुकामः Qo सं० २-४-६-१) 
(२) त्रिवृद्बहिष्यवमानम्‌ । .(ताण्ड्य त्राश २०-१-२) 
(३) पंचदशा-न्याज्यानि (ताड्यय त्रा० १९-११-२) 
(४) सप्तदशपृष्ठानि (ताड्यय त्रा० १९-१-२) 
यहाँ चित्रा, faga, यज्ञों के नाम हैं। आज्य और प्रष्ठः 
स्तोत्रों के नाम हें । “आज्यैःस्तुबते?, ‘ged: wae’ इन वावयों में 
तो.स्पष्ट दिया है। इसलिये चित्रा का अर्थ चिकबरी गाय), 
“बकरी आदि न लेना चाहिये, न आज्य का अर्थ यहाँ घी है । 
इसी प्रकार ‘afaa जुहोति स्वगंकाम» (तै० सं० १-५-९)' 
और 'आघारमाघारयत्ति? (तै० do ६-३-७-३, तै० ब्रा० ३-३-७) 
में अग्निहोत्रः और “आघार यज्ञों के नाम है । गुण तो अन्य 
शाख-वचनों में दिये हैं |# 
` पडविश ब्राह्मण (३-८-१) में कुछ और यज्ञों के नाम हैं :-- 
` (१) अथैष श्येनेन अभिचरन्‌ यजेत । 
(२) अधेष संदशनेन. . . 
(३) say गवाऽभिचरन्‌ 
` यहाँ eae, 'संदशनः, “गो? यह यज्ञों के नाम हैं | “श्येन” 
का अर्थ पक्षी विशेष नहीं, न संदरान का अथ 'चिमटा? है, 
“गो? का नाम गाय? | कुछ सादृश्य के कारण यह नाम पढ़ गये 
हें । जैसे येन? पक्षी अपने शिकार पर टूटता है ऐसे हो यजमान: 


' तm्रख्यञ्चान्यशास्त्रम्‌.। (सू० १।४।४) 
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अपने शत्रु पर विज्ञय पाता है । जैसे चिमटे से किसी चीज को 
जकड़ लेते हैं वैसा ही यज्ञ का फल होता हे । गाय 'पुष्टि करती 
है इसी प्रकार यह यज्ञ भी फल देता है ie “येन यज्ञ का अर्थ 
यह नहीं कि यज्ञ में “शयेन” पक्षी मारकर डाला जाता हो या ae 
यज्ञ में गो | यह नाम पड़ गये है ।# 

वाजपेय’ भी एक यज्ञ का नाम है | 

'बेश्‍बदेवेन यजेत ? यह वाक्य मैत्रायणी संहिता १- १०-८, 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १-४-१०-१, शतपथ ब्राह्मण ५-२-४-१ में आया 
हे । यहाँ daze भी एक यज्ञ का नाम है | यहाँ सब देव? 
ऐसा अथ नहीं लेना चाहिये । क्योंकि इसी यज्ञ के सम्बन्ध में 
अग्नि आदि देव तो बता दिये गये हैं | 

अब कुछ ऐसे शब्द लेते हैं जो गुण विधि हैं । जैसे: - 

यदाग्नेयो$शकपालो5मावास्यां पौणंमास्यायां चाच्युतो 
भवति । 

(to सं? २-६-३-३) 

यहाँ “आग्नेय? शब्द गुणविधि है । “अग्नि? से ‘say प्रत्यय 
करके “आग्नेय बना । इससे कम और गुण दोनों का ही बोध 
होता है | “आग्नेय! का अथं हुआ वह पदार्थ जो अग्नि के लिये 
अर्पित करना है। और वह पदार्थ जो अग्नि पर पकाया 
गया हे | 

कुछ ऐसे शब्द हें जो विशेष रूप से यज्ञा में प्रयुक्त होते हैं 


# तद्व्यपदेशे च (Ao १।४।५) 
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परन्तु अन्यत्र साधारण अथे में भी आते हैं । जैमिनि आचार्य का 
मत oe कि ऐसे शब्द जहाँ जैसा संयोग हो उसी अर्थ में लेने 
चाहिये । जैसे प्रोक्षणी आसादय’ ( to aro ३ २-९-१४ ) । 
यहाँ “प्रोक्षणी? का अथं है यज्ञ के लिये लाये हुये जल | परन्तु 
‘gd प्रोक्षणं भवति’ | यहाँ प्रोक्षण का घात्वर्थ सींचना मात्र है | 
“निर्मन्थ? शब्द यज्ञ की अग्नि के लिये भी आता है और साधा- 
रण अग्नि के लिये भी । जैसे 'निमन्थ्यमानय | ओदनं पक्ष्याम* 
( आग लाओ, भात पकायेंगे ) | 

कुछ शव्द AINE मात्र हैं, जेसे 'वेश्वानरं द्वादशकपालं 
fata पुत्रकामः? ( तै० do २-२-५-३, यजुवद do २९-६०) यहाँ 
बारह कपालों का पुरोडाश बताकर आगे यह वचन मिलता हैः- 
यदष्टाकपालोमवति गायत्र्येवेनं त्रह्मनचसेन पुनीत |? यहां “आठ? 
शब्द गुणबिधि नहीं | अर्थवाद है । अर्थात्‌ उचित पदार्थ तो १२ 
कपालों का पुरोडाश ददी है । “आठ? शब्द तो केवल स्तुति रूप में 
कह दिया गया । यह अर्थवाद कहीं सीधे शब्दों में हैं कहीं 
आलङ्कारिक भाषा में जेसे 'यज्ञमानः प्रस्तरः? (तै० सं० २-६-५) 
“यज्ञ मान एक कपालः? (do mo १-६-३-४) । यहाँ “प्रस्तर? 
अर्थात्‌ कुरा को यजमान बताया | इसी प्रकार एक कपाल के 
पुरोडाश को भी यजमान कहा | यहाँ केवल यजमान से उपमा 
देकर इनका महत्त्व बताया हे | इसी प्रकार “आग्नेयो चै ब्राह्मणः 


क प्रोक्षणीष्र्थ संयोगात्‌ | (सूळ १४११) 
तथा AFA || (सू० १।४।१२) 
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'ऐन्द्रो राजन्य” 'विश्यो वैश्वदेव” ( तै० ato २-७-२-२ ) यहाँ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की उपमा देकर महत्ता बताई हे | यह 
भी अथवाद हे | 

इसी प्रकार “अपशवो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः (तै० do ५-२- 
९-४) ( गाय और घोड़े से भिन्न अपशु हैं )। अयज्ञो वा एष 
योऽसामा । ( तै० do १।५।७।१ ) ( वह यज्ञ नहीं जिसमें साम- 
गान नहीं ) | ‘saa वा एतदू यदच्छन्दोमम्‌ः (to do ७-३- 
८-१) ( वह सत्र नहीं जिसमें छन्दोम न हो ) । यहाँ अपशु, 
अयज्ञ, असत्र यह अर्थवाद हैं और गाय, घोडा, यज्ञ और सत्र 
की स्तुति के सूचक हैं | 

&सृष्टीरुपदधाति” (तै? सं० ५-३-४) 

“aruga उपदधाति” (तै० Ho ५-२-१०,१२) 

“आज्यानि उपदधाति’ (to Ate ५-७-२-५) 

यहाँ ‘aes, 'प्राणभ्रूतः!, “आज्यानि’ ag ईटों के नाम हैं 
जिनसे वेदी बनती हैं | इन get का यह नाम इस लिये पड़ा कि 
भिन्न भिन्न del के साथ कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं | जो मंत्र 'सृष्टी* 
शब्द स आरंभ होते हैं वे सृष्टी मंत्र हें और sl ge इन मंत्रों 
को पढ़कर चिनी जाती हें वह सृष्टी” कहलाती हैं । इसी प्रकार 
“प्राणश और 'आज्यानि’ भी इंटो के नाम हैं | 

आक्ताः शकरा उपदधाति | तेजो वै घृतम्‌ ( तै० Alo ३-१२- 
५-१२) | यहाँ शा्करा अर्थात्‌ कंकड़ों को भिगो कर रखने का 
विधान है। “आक्ताः का अथ है भिगोया get) यह नहीं. 


A 
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बताया कि जल सेभिगोया जाय या घी से । परन्तु तेजो वैघतम्‌? 
इस वाक्य से स्पष्ट हो गया कि घी से भिगोना चाहिये ।# 
खन वेणावद्यति | स्त्रधितिना अवद्यति। हस्तेनावद्यति | 
यहाँ आहुति के लिये किसी पदाथे को अलग निकालने को 
siaga ( अवदूयति-कम ) कहते हें । कुछ AF wat से 
निकाली जाती है जैसे घी, कुछ चाकू से काटी जाती है | स्वघधिति 
चाकू का नाम हे | कुछ हाथ से । यदि ऐसा विधान होतो जो 
चीज जिस कारण से निकाली जा सकें उसी का अथ लेना 
चाहिये। यह बुद्धि से समझ लेना चाहिये it 


न्न m 


अध्याय २, पाद १ 


_ पहले अध्याय में इतनी बातें बता दी गई !-- 
(१) प्रमाण का लक्षण अर्थात्‌ धम को केसे पहचाना जाय । 
(२) fafa, state, मन्त्र तथा स्मृति की परीक्षा की गदे । 
(३) गुण-विधि ओर नामधेय की विवेवना को गई। 
(४) यह भी बताया गया कि जहाँ अर्थो में सन्देह हो वहाँ 
वाक्य शेष की सहायता लेनी चाहिये। 


अब दूसरे अध्याय में यह बताया जायगा कि दो यज्ञा के 


कै संन्दिभ्वेषु वाक्यशेषात्‌ ।। (सू. १।४,२९) 
t अर्थाद्‌ वा कल्पनैकदेशत्वात्‌ (सू० १।४।३०) 
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-बीच यह कैसे निश्चय हो कि यह यज्ञ प्रधान है और यहद 
अप्रधान | और एक यज्ञ दूसरे यज्ञ से भिन्न है या नहीं | 

पहले “अपूर्व” शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिये क्‍यों 
(कि अपूर्वं की अपेक्षा से ही यज्ञों की भिन्नता जानी जाती हे। 
मीमांसा में ‘aa? शब्द का वही अर्थ है जो यज्ञ का। यज्ञ किसी 
फल की प्राप्ति के लिये किये जाते हें जैसे “स्वर्गकामः यजेत' 
अर्थात्‌ स्वर्ग की कामना करे उसे यज्ञ करना चाहिये। यज्ञ at 
अभी समाप्त हो जायगा। स्वर्ग मिलेगा मृत्यु के पश्चात्‌ । कैसे 
माना जाय कि यज्ञ का फल स्वग है ? मीमांसा शास्र में इसको 
व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यज्ञ से एक अदृष्ट शक्ति 
उत्पन्न होतो है जिसे अपूर्व कहते हैं। यहद अपूव अपने समय 
,पर Ga को उत्पन्न करता है | इस प्रकार पहले तो कमं का पूवं 
dara और फिर अपूव द्वारा फल ।# “अपूव शब्द मोमांसा 
qa में बहुत आयेगा | उसके अर्थ पर ध्यान रखना चाहिये | कम 
और फल के बीच में “अपूर्व? एक माध्यम है। उसको "अदृष्ट! 
भी कहते हैं । अपूर्व, नियोग और अदृष्ट यद्द जटिल शब्द है. 
जिनकी मीमांसा के आचार्यो' ने जटिल व्याख्यायें की हैं, शबर 
स्वामी का अपूर्व, प्रभाकर का “नियोग? और शालिकनाथ का 
अदृष्ट यह निकटवर्ती शब्द हैं । चोदना वाक्य अर्थात्‌ वह वाक्य 


ॐ चोदना पुनरारम्भः | (सू० २-१-५) क 
चोदनेति अपूर्व aA: (इम चोदना का अथ AL लेते हैं) यह 
वचन शबर स्वामी का है | 


-> 
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जिस मे यज्ञ करने का आदेश हें कर्त्ता में एक प्रवृत्ति उत्पन्न 
करता हे । यह प्रवृत्ति कता को यत्नशील करती हे | इसको 
नियोग कहते हैं । नियोग नियोज्य अर्थात्‌ कर्ता में एक योग्यता 
उत्पन्न करता हे जो कमं की समाप्ति से लेकर फल की प्राप्ति तक 
रहती है । यही शक्ति ‘aga है। ‘ag इसलिये कहा कि 
t ` A c `~ 
यज्ञ स पूच यह न थी । यज्ञ करने से उत्पन्न हुई । फल के 
पश्चात्‌ न रहेगी ।# 
« यद्व अपूर्व चार प्रकार के माने गये हैं :-- 
(१) फल्-अपूव, (२) समुदाय-अपूर्व, (३) उत्पत्ति-अपूव (४). 
t 
अन्ग-अपूर्व | 
t र 

फल-अपूव वह मुख्य अपूव है जो अन्तिम फल की प्राप्ति 

कराता हे । 
€ ` 

सझुदाय-अपूच समुदाय-युक्त यज्ञों क हर एक समुदाय काः 

अपना अलग अपूव हे | 
LS ` 

उत्पा पूस उस समुदाय क हर एक यज्ञ का अपन 

अपूव है | 


# देखो "अपूव पर शंकराचार्य की सम्मति.:--- 

न चाननुपाद्य किर्माप अपूव कर्म विनश्यत्‌ कालाम्तरं फले दातुः 
शक्नोति | अतः कमंणो वा wear काचिदुत्तरावस्था फलस्य ap 
qaran aga नामास्तीति तक्र्यते | 

कोई कर्म बिना अ्रपूव बनाये नाश हो जाय तो कालान्तर में फलः 
नहीं दे सकता | इसलिये कम की एक पीछे की सूक्ष्म अवस्था या फलः 
क] पहला अवस्था का नाम अपूव है ऐसा समझना चाहिये | 
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६६ 

अङ्ग-अपूर्व हर उस छोटी क्रिया का अपूब हे जो यज्ञ का 
अंग हें | 

कुछ यज्ञ कई यज्ञो के समुदाय नहीं हें | उनके करने से फल-- 
अपूव उत्पन्न हो जाता है | 

ऊठ यज्ञ कई समुदायों को मिलाकर होते हैं । जेसे 

quate मास । इसके दो समुदाय हैं एक a या अमावास्या. 
को होने वाला। दूसरा पूर्णिमा को । यहद दोनों समुदाय. 
अलग-अलग अपूव बनाते हैं । जिनको समुदाय-अपूचं कहते हैँ | 

इन समुदायों में से हर एक में तीन-तीन अवान्तर यज्ञ हैं 
जिनमें स हर एक उत्पत्ति-अपूर्व बनाता है ।. 

इन यागों में कई छोटे-छोटे कृत्य हैं उनका अपूर्वं अलग ' 
बनता हे इसे अंग-अपूब कहते हैं | 

पिछले यह तीनों अपूर्व मिलकर फल्न-अपूच बनाते है | 

अब प्रश्न यह है कि चोद्ना-वाक्य का कौन सा पद या” 
शब्द अपूव का द्योतक है । जैसिनि आचाय का मत है कि वाक्य 
का हर एक पद्‌ अलग-अलग भिन्न-भिन्न अपूर्व नहीं बतलाता | 
क्रिया पद जो-विधिलिङ, है जैसे ‘aster वह अकेला भी अपूव. 
नहीं बता सकता | वस्तुतः क्रिया पद अन्यपदों से मिल्लकर उनकी, 

सहायता से अपूव का द्योतक होता है ।# | 


क#येषां तूत्पत्तावर्थ स्वे प्रयोगे न विद्यते तान्याख्पातानि तस्मात्‌, 
तेभ्यः प्रतीयेता55 श्रितत्वात्‌ प्रयोगस्य | (सू० २-१-४) 
आख्यात का RA है क्रिया शब्द | 
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कम दो प्रकार के हैं एक प्रधान कसं, दूसरे गौण कम | जो 
"कर्म अपूर्व फल के लिये किये जाते है. और जिनका फल दृष्ट 
- नहीं है अर्थात्‌ जिन क्रियाओं द्वारा कोई चोज न बनाई जाती 
“न संस्कृत की जाती है वे प्रधान कम हैं. | जैसे यजति (यज्ञ करता 
है), जुद्दोति (होम करता है), ददाति (दान करता है) । इनमें जो 
द्रव्य काम में लाये जाते हैं जैसे पुरोडाशा, घृत, या स्वण आदि 
यह मुख्य नहीं, गौण हैं । मुख्य तो यज्ञ है। जो द्रव्य होम में 
कामं आता है उसे गुण कहते हैं। ओर जिन कर्मों द्वारा वह 
द्रव्य बनाये या शोधे जाते हैं वे गौण कम कहलाते है AA 
AA वहन्तिः (धान कूटती है), “तण्डुलान्‌ पिनष्टि’ (aaa 
'पीसती है), “यूपं तक्षति' (खंभे को बनाता है), यहाँ कूटना, 
“पीसना, बनाना गौण कम है | 
मुख्य कर्मों में धान, चांवल आदि द्रव्य पदार्थ गौण होते 
हैं । प्रधान नहीं । कमे यजति, जुद्दोति आदि प्रधान हें । गौण 
कर्मों में द्रव्य प्रधान है कम अप्रधान या गौण हैं । गोण कमाँ 
क्रा फल दृष्ट होता है | अर्थात्‌ सब जानते हैं. कि धान Hea से 
aiaa निकलता है | या aiaa पीसने से आटा निकल आता 
है । गौण कर्मों का अपूव नहीं होता | प्रधान कर्मों का अपूर्व 
बनता है । जैसे यजति, जुद्दोति, ददाति, अपूर्व फल की दृष्टि 
से प्रधान कम ही मुख्य यज्ञ हैं । गोण कम तो लोकिक व्यापार 
मात्र हैं जो यज्ञ के साधनों को जुटाने के लिये हैं ।# 


# तानि fet गुण प्रधानभूतानि | (सू० २-१-६) यैद्र ग्य न 
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सू वा को मांजना, आग को ठीक करना, परिधियों को ठीक 
करना, पुरोडाश को अग्नि पर रखना यह गौण कर्म हैं । TTT 
जुद्दोति (सत्तुओं से होम करता है) यह प्रधान कम है । स्तोत्र 
मंत्रों का गान करना और शक्चमंत्रो का पाठ करना यह प्रधान 
कमे है it 
चिकीर्ष्यते, तानिप्रधान भूतानि, द्रव्यस्य गुण भूतत्वात्‌ | (Te २-१-७) 
eg द्रव्यं चिर्कीष्य॑ते, गुणस्तत्र प्रतीयेत, तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ | 

(Fo Va) 

प्रधान कर्म और गौणकर्म का एक लौकिक दृष्टान्त यह है । 
खाने के लिये दाल पकाते हैं, यहां “खाना? प्रधान कम है और 
“पकाना? गोण ! दाल खाने में 'खाना? मुख्य किया है, दाल द्रव्य 
है जो गुण हैं | “खाना? अवश्य है, दाल खायें या कोई अन्य चीज़ । 
'परन्तु दाल पकाने का काम दाल के लिये किया जाता है, दाल प्रधान 
है, पकाना गोण है | पकाना? क्रिया दाल के लिये की जाती है। 
अतः 'पकाना? गौण कर्म हुआ, यात्रा के समय घोड़े पर कांठी कसी 
'जाती है | यात्रा घोड़े पर की जायगी | यहां यात्रा करना प्रधान कम 
है | घोड़ा केवल साधन है अतः गौण है। “घोड़े को सजाना? यहाँ 
“थोड़ा प्रधान है, सजाना गौण है । अतः यात्रा प्रधान कमं है । और 
“सजाना? गौण कम | 

ॐ देखो भाष्य सूत्र २-१-१०, १२) 

+ क्रियोसत्ति विदष्याताम्‌ (सू० २-१-२४) 

इस पर शाबर भाष्य यह है ;--तस्मादइष्टाथत्वात्‌ स्तुति वचनस्य 
gaa कमणी स्तोत्र शास्त्रे । 

रथात्‌ स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कमें S| इनका अहृष्ट TA 


ब्दोता है. 
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मन्त्रो ale maul दोनों को पारिभाषिक रूप से वेद्‌ कहा 
है अर्थात्‌ याज्ञिकों की परिभाषा में जहाँ मन्त्रों का अभिप्राय हो 
agi भी ओर जहाँ ब्राह्मणों का अभिप्राय हो वहाँ भी बेद’ 
शब्द का ही प्रयोग हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण वचनो 4 मन्त्रों 
को विनियोग के साथ कथित किया है | गंगा की नहर भी गंगा 
ही है क्योंकि नहर वह प्रदेश है जहाँ गंगा-जल कृषि के काम में 
आता है | 
“मन्त्र और ब्राह्मण के ऐसे पूरे लक्षण नहीं किये गये जिन में 
अति व्याप्ति, अव्याप्ति दोष नहों। केवल मोटी पहचान दे दीः 
गई दै जेस: 
मन्त्रों की पहचान ;- 
(१) जिनके अन्त में 'असि” हो, जैसे मेधोऽसि | 
(२) जिनके अन्त में cap ही, जैसे इषेत्वा | (यजुर्वेद ११) 
(३) आशीर्वाद, जसे, आयुदो असि Ro सं० १-१-६) 
(४) स्तुति, जैसे 'अग्निमूघा? (do सं० ४-४-४-१ ) 
(७) संख्या, जैसे “एको मम? ( Wo ्रा० १-५-५-१२ ) 
(६) प्रलाप, जसे अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले दुलेरिव ।' 
(७) शोक में रोना, जैसे, “अम्बे, अम्बिक ।? (यजु०२३-१८) 
(८) प्रैष ( किसी काम के करने की आज्ञा ), जेसे 'अग्नीदः 
ग्नीन्‌....” (Ao To ६-३-२ ) 
(९) अन्बषण, जेसे कोस कतमोसि? (यजुर्वेद ७-२९) 
(१०) प्रश्‍न- जसे "पृच्छामि रवा’ (यजु० २३-६१) 
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(११) आख्यान, जेसे 'इयं वेदि’ (ago २३-६२) 

(१२) अनुषङ्ग (बीच में प्रसङ्ग से दूर की कोई बात कह देना) 
(जुमला मुअतरिजा Elliptical Extension) जेसे अच्छिद्रेण 
'यवित्रेण ( तै० सं० १-१-५-१) 

(१३) प्रयोग जेसे Aaa, चातुःस्वय” 

(१४) सामथ्यं अर्थात्‌ अभिधार्शाक्त। 
यह उदाहरण प्रायिक हैं, यह बातें ब्राह्मण वाक्यों में भी 
मिलती i 

ब्राह्मण वाक्यों की भी मोटी पहचान दी है: 

(१) जहाँ इति” बहुत आवे | (इति करण बहुलम्‌) 

(२) इति थाइ (ऐसा कहते हे। जहाँ आवे । (इत्याह- 
-उपनिबद्धम्‌ ) 

(३) हेतुः जेसे शूर्पण जुहोति, daar क्रियते (N qo 
२-५-२-२३) 

(४) आख्यायिका स्वरूप 

(4) निवचन जेसे तदू दध्नो दधित्वम्‌ । (Po सं० २-५-३-४) 

(६) निन्दा, जसे, उपवीता वा एतस्य अयः | 

(७) प्रशंसा, HA Ta क्षेपिष्ठा देवता, (Ro संश २-१-१) 

(८) संशय, जैसे, होतव्यं, META न होतव्यम्‌ | 

(९) विधि जैसे यजमान सम्मिता उदुम्बरी भवति | 

(१०) परकृतिः जैसे माषानेव मह्य पचति। (दूसरे का 
feat काम) 
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(११) पुराकल्प (प्राचीन gaa) जैसे seas स्म पूर्व 
समाजग्मुः? 

(१२) व्यवधारण कल्पना (Assumption of Transpo- 
sition) जैसे यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ | 

यह लक्षण सत्र जगह ठीक नहीं बैठते | अतः सर्व साधारण 

के लिये यह नियम बता दिया कि जिनको आचार्यो ने “न्त्र? 

_कहा वह मन्त्र हैं । रोष ब्राह्मण | 

‘sep, प्रवर? ‘ata धेय” मन्त्र नहीं हें क्योंकि आचायों ने 
इन को मन्त्र नहीं कहा । 

ऊहा कहते हैं मन्त्र में कुछ अबसरोचित परिवर्तन कर देना । 
जैसे मन्त्र में था “अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि । यहाँ हवि का 
देवता ‘afi है। जब आहुति 'सूय्य” के लिये दी गई तो 
“अग्नेय त्वा? के स्थान में पढ़ने वाले ने 'सूय्योय त्वा? ऐसा पाठ: 
पढ़ दिया | यह ऊह’ हे | 

“प्रवर? मन्त्र के साथ यजमान के गोत्र या पूर्वज का नाम 
जोड़ देते हैँ । यह प्रवर'हे | 

जब यजमान या उसके पुत्र; पौत्र का नाम लिया जाय तो 
इस को नामधेय कहते हैं । कुमारिल आचार्य का कहना है किः 
मन्त्रों का उतना दी भाग अमन्त्र हे जिसमें ऊह, प्रबर या नाम- 
` घेय का कथन है । शेष मन्त्र मन्त्र ही है । 


अब ऋक, यजु और साम के लक्षण दिये हैं :-- . 
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(१) ऋक्‌ या ऋचायें वे हैं जिनमें अर्थ' के वश से पाद-- 
व्यवस्था È | 

(२) जो गाये जायं उन को साम कहते हैं। अर्थात्‌ यदि कोई 
ऋचा सामगान की विधि से गाई जाय तो उस गान का नामः 
साम है | जिस ऋचा पर वह गान गाया जाता है उस साम-की” 
वह ऋचा “योनि? कहलाती है | 

(३) शेष मन्त्र यजु हैं lt 

© 

एक ऋत्विज दूसरे ऋत्विज को सम्बोधनः करने में जो शब्द 
बोलता है वह निगद कहलाते हैं । निगद को आचाय ने “यजु?” 
की कोटि में ही लिया है। 'यानि च यज़ंषि डच्चेरुच्चायन्ते ते- 
निगदाः ।........न च पर सम्बोधनाथं यजुषासुपांशुत्वं साहाया 
बर्तते’ ( देखो भाष्य सूत्र २१४२ )। साधारणतया यज्ुओं को 


धीमी आवाज से बोला जाता है । परन्तु धीमी आवाज से दूसरा" 
पुरुष सुन नहीं सकता | अतः सम्बोधनार्थ जो ag बोले जाने हे 


वह उच्च स्वर से बोले जाते | उनका नाम निगद हे | 

कभी-कभी एक वाक्य के अन्तगेत ऐसे पद आ जाते हैं जो 
दूसरे वाक्य के अर्थों की पूर्ति में सहायक होते हैँ। उनको” 
“अनुषङ्गः कहते हैं । 'साकाडक्तस्य सन्निधौ परस्तात्‌ पुरस्तात्‌' 


# तेषामृग यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था | (सू० २-१-३५) 
गीतिषु सामाख्या (Ho २-१-३६) ; 
शेषे यजुः शब्दः (To २-१-३७) 
t अनुषङ्गो वाक्यसमा्षिः सबंध तुल्ययोगित्वात्‌ः । (Ko ` २२१-४८); 


a 
+h 
t 
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-बा परिपूर्ण समथः श्रूयमाणो वाक्य रोषो भर्वात | ( भा० 
“सूत्र २।१।४८ ) 
अनुषङ्ग के प्रयोगा का नियम यह है “आनन्तर्य सम्बन्धि पद 
:च्यवायो वा? | अर्थात्‌ या तो आनन्तर्य हो अर्थात्‌ बीच में कोई 
शब्द न आवं या यदि व्यवधान हो तो सम्बन्धी हो | सम्बन्धि 
-च्यवधान का अर्थ यह है. कि ga और 'पर” में एक दूसरे की 
आकाङच्षा होनी चाहिये। इसका एक उदाहरण दिया है +-- 
` चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाकपतिस्त्वा पुनातु, देवस्य eat सबिता 
` पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्य॑स्य रश्मिभिः | यहां 
“अच्छिद्रंण पवित्रेण बसोः सूर्यस्य रश्मिभि” यह पद अघुषङ्ग 
. हे । क्योंकि पहले तीन वाक्य अपने अर्थ की पूर्ति के लिये इस 
“की ABST करते है | 


अध्याय २, पाद २ 


पिछले पाद में दो प्रकार के कम बताये गये, प्रधान ओर 

गौण । अपूव बनेगा प्रधान कर्मों का। गोण कर्मों का नहीं । 
-क्योंकि उनका फल तो द्रव्य की उत्पत्ति या संस्कार हे | 

ब्राह्मण ग्रन्थों में जो भिन्न भिन्न कर्मों का आदेश हे उनमें 


-ag पहचान केसे हो कि यह कम मुख्य हे यह गौण ! इसी की 
'विवेचना करनी है। 
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६९ 

पहली पहचान--जब क्रिया पद्‌# अलग-अलग हों तो यह 
सब कम प्रधान होंगे और उनके अपूर्व भी अलग-अलग बनेंगे | 
जैसे, aaa यजेत, दाक्षिणानि जुद्दोति, हिरण्यं आत्रेयाय 
-दृदाति | (शत० ato ४-३-४-२१) यहाँ पहला यज्ञ है, दूसरा होम 
-हे, तीसरा दान हे । यह तीनों प्रधान कमं हैं। इनके अपुर्व 
“अलग-अलग बनेंगे | 

दूसरी पहचान-पक ही क्रिया बार-बार geue जाय तो 
-सममना चाहिये कि यह सब अलग-अलग प्रधान कम हैं और 
“इनके अपूर्व भी अलग-अलग होंगे | जैसे समिधो यजति, तनून- 
पातं यजति, इडोयजति, बर्दियंजति, स्वाहाकारं यजति (तै० do 
२-६-१-१-२) यहाँ ashy क्रिया पाँच बार दुहराई गई | अतः 
यह पाँच कर्म अलग-अलग हैं । यहद पाँच यज्ञ भिन्नभिन्न हे । 

अब नीचे १३ वाक्य दिये जाते हैं जिनमें १३ कर्मों का 
“विधान हैं | इनमें किसको प्रधान क मानें और किसको गोण ? 
म्यह कम यह है :-- 

इन १३ श्रतियों को सुगमता से समझने के लिये तीन 
समुदायों में बांटिये :-- 


पहले समुदाय में ६ हैं += न 
~ ~ ~ 5 A e 
(१) यदाग्नेयो$ष्टाकपालो$मावास्याया पाणमास्या च 
अच्युतो waa | - (Go सं० ७-६-३-१) 


क शब्दान्तरे कममेदः कृतानुत्रन्धात्‌। (Ho २-२-१) 
q एकस्यैवं पुनः श्रुतिरविशेषादनर्थकं स्यात्‌ । (सू०२-२-२) 
५ 
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(२) तावत्र तामग्नीपोमावाज्यस्येव ता । 

(३) उपांशु पाणमास्याँ यजन्‌ इति 

(४) ताभ्यामेतमण्नीपोमीयमेकादशकपालं . पोर्णमासेः 
प्रायच्छत्‌ | (श० ब्रा० १-६-२-१४) 
(५) ऐन्द्रै दधि अमावस्यायामू | (to eo ७-५-४-१) 
(६) ऐन्द्रै पयोऽमावास्यायाम्‌ | (तै० संर २५-६) 
अब ५ नीचे की श्रुतियाँ लीजिये ;-- 
(१) आघारमाघारयति | 
(२) आज्यमागौ यजति । 
(३) स्विष्टकृते समवद्यति | 
(४) पत्नी संयाजान्‌ यजति । 
(५) समष्टि age होति | (le ब्रा १-९-९-२-२५)' 
अब २ ओर लीजिये: 
(१) य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते | 
(२) य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजते | 

Go do १-६-९-१-२) 

यहाँ ऐसा सिद्धान्त निश्चित किया गया है कि पहले ६ यह 
द्रांपोणंमास प्रकरण में हैं अतः इनको समुदाय समझना चाहिये ।. 
यहद सब मिलकर प्रधान कम हैं । इनका समुदाय-अपूर्व बनेगा | 

बीच के पाँच उपकारक हैं प्रधान याग के। इसलिये गौण; 
कम है । 
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और पिछले (अन्तिम) दो 'य एवं विद्वान्‌? आदि प्रधान कर्मों 
के अनुवाद मात्र हैं । नये या भिन्न कम नहीं le 
इसकी पुष्टि में एक लिङ्ग वचन है $-- 
'चतुर्दश पौर्णमास्यामाहुतयों हूयन्ते, त्रयो दश 
अमावास्यायास्‌ |! ; 
पौणंमास में चौदह आहुतियाँ होती हैं :-- 
५ प्रयाज, २ आज्यभाग, १ स्विष्टकृत्‌, ३ अनुयाज, दै प्रधानु 
आहुतियाँ = १४ 
. अमावस्या (दशष्टि) में केबल १३ आहुतियाँ होती हैं । 
क्योंकि प्रधान आहुतियाँ दो at होती हैं। क्योंकि सांनाय्य की 
आहुति साथ दे दी जाती हे It 
तीसरी पह्चान--जहाँ संख्या दी हो वहाँ समझना चाहिये 
कि अलग-अलग याग हैं । वाजपेयेन स्वराज्यकामो यजेत (तै० 
ज्ञा० १-३-४-३) इसी प्रकरण में कहा सप्तदश प्राजापत्यान्‌ 
पशून्‌ आलभते | सप्तदशोवै प्रजापत्तिः। प्रजापते राप्तयै श्यामाः 
स्तुपरा एक रूपा भवन्ति। एवमेव हि प्रजापतिः समृद्ध्यै ।” यहाँ 
१७ संख्या बताती है कि १७ याग हैं और हर याग में एक एक. 
पशु का आलभन है || यह समुदाय नहीं हें । 
` चौथी पहचान :--जहाँ नाम अलग . अलग दिये हो;-- 


a प्रकरणे ठु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ । (Ho २-२-३) 
t लिज्ञदशनाञ | (सू० २-२-८) 
द पृथकत्व निवेशात्‌ संख्यया कर्म भेदः स्यात्‌ | (सू०२०२-२१) 
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जैसे :--अथैष ज्योतिः। wis विश्व ज्योतिः। अथैष aa- 
ज्योति: | यह तीनों एक ही याग नहीं हैं । ज्योतिः, विशवज्यो तिः, 
सर््रञ्योतिः ag तीन भिन्न-भिन्न यागों के भिन्न-भिन्न नाम 
हैं । “ज्योतिः? शब्द के सादृश्य से इनको एक नहीं aama 
चाहिये ।# 
` पाँचवीं पहचान :-जहाँ देवता अलग-अलग हों बह यज्ञ भी 
भिन्न होंगे da :-- 
(१) तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेवी आमित्ता | 
(२) बाजिभ्यो बाजिनम्‌। (मैत्रायिणी संहिता १-१०-१) । 
आमिक्षा, ओर बाजिनम्‌ इन दो शब्दों के आ ज्ञाने से यह नहीं 
सममना चाहिये कि आमिक्षा से छूटे हुये पानी को बाजी कहते 
हैं अतः यह दोनों एक हो कमं हें, यहाँ देवते अलग-अलग है । 
पहले में ‘Sate देवता है दूसरे में “वाजी? अतः यह कमं 
अलग-अलग हुये If 


यहाँ एक सिद्धान्त की बात याद रखनी चाहिये। यदि एक ; 


वाक्य में कर्म दिया हो उसका गुण (साधक सामग्री) न दिया 
हो और अगले वाक्य में यह गुण दिया हो तो वह गुण पहले 
कम का ही समझना चाहिये | अलग कमं न समना चाहिये | 
जैसे अग्निहोत्र' JAR कहकर आगे कहा “दध्ना जुह्दोति?, 


“पयसा जुहोति’ | यहाँ अग्नि होत्रं जुहोति’ में कम का नाम था - 


a संज्ञा चोत्पत्तितंयोगात्‌ | (सू० २-२-२२) 
t गुणरचापूर्वसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ | (सू० २-२-२३) 
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गुण का नहीं | यह गुण अगले दो वाक्यों में दे दिया। होम 
करो । किस से ? दही से, दूध से | इसलिये यह अलग-अलग 
तीन कम नहीं la 

परन्तु यदि एक वाक्य में कर्म के साथ “गुण? भी दिया हो 
ओर अगले वाक्य में कोई और गुण हो तो समझना चाहिये कि 
चह गुण किसी ओर कम का है । aa पहले 'वेश्वदेवी 
afar में गुण (अर्थात आमिक्षा) दे दिया गया। दूसरे 
वाक्य में 'वाजिनम्‌? गुण किसी भिन्न कम का है ऐसा मानना 
चाहिये। | 

कहीं-कहीं ऐसा है कि वाक्य में कम दिया है । गुण नहीं 
दिया । अगले वाक्य में गुण अर्थात द्रव्य का नाम है और साथ 
में फल भी है AA 'दध्नेन्द्रियकामस्य जुह्यात्‌।? यहाँ कसं तो. 
एक ही है । कोई भिन्न कम नहीं है। केवल द्रव्य के साथ फल. 
भी दे दिया गया है | अर्थात्‌ इन्द्रिय की कामना वाले को दही से 
होम करना चाहिये । (सू० २६) 


अध्याय २, पाद ३ 


इस पाद में कुछ वाक्यो में आये हुये उन कर्मों का निर्णय 
किया गया है जिनके विषय में यह संदेह हो जाता हे कि यहुः 
स्वतंत्र कम हैं या किसी अन्य स्वतंत्र कम के गुण विधिः 


हैं। जेसे-- 
-. ,. # अगुणे ठु कमंशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत | (२-२-२४) 
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(१) 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत?। यह ज्योतिष्टोम का 
प्रकरण है । इसी प्रकरण में यह वाक्य है “यदि रथन्तरसामा 
सोमः स्यादू ऐन्द्रवायबाग्रान्‌ महान्‌ गृह्णोयात्‌। यदि बृहत्सामा, 
शुक्राग्रान्‌ । यदि जगत्‌ सामा, आग्रयणाम्रान्‌ | 

ज्योतिष्टोम का ही नाम सोमयाग है क्योंकि इसमें सोम 
लता को पीस कर सोमरस निकालते हैं ओर उस रस को लकड़ी 
के पात्रों में रखते हें जिनको “ग्रह कहते हैं । इन ग्रहों के अलग- 
अलग नाम हैं जैसे उपांशुम्रह, अन्तयाम ग्रह, ऐन्द्रवायव, 
मैत्रावरुण, आश्विन, शुक्र, मन्थी, आग्रयण, उकथ्य, धुव, 
ऋतुग्रह, वैश्वदेव । इन ग्रहों में से रस लेकर आहुति दी जाती 
@ | आहुतियों के साथ सामगान होता है, किसी मंत्र को रथंतर 
साम में गाते हैं, किसी को बृहत्साम में, किसी को जगत्‌ साम 
में । यहाँ यह विधान किया कि जब रथंतरसाम गाया जाय तो 
“एन्द्रवायव' नामक गह से रस लिया जाय, जब बृहत्साम गाया 
जाय तो शुक्र ग्रह से । 

यहाँ आचाय ने यह faqa किया है कि यह agaat 
ज्योतिष्टोम का ही अंग हे । रथन्तर सामा सोम, बृहत्सामा 
सोम यह कोई इतर याग नहीं हैं | ज्योतिष्टोम के ही यह नाम 

हैं | क्योंकि ज्योतिष्टोम का ही प्रकरण है। और ज्योतिष्टोम 
को ही सोम याग भी कहते हैं | 

(२) राजसूय याग के अन्तगंत एक और यज्ञ आता है जिसे 
“वेष्टिः कहते हैं | 
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राजा UTA स्वाराज्यकामो यजेत । 

आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा इत्यादि । 

यदि ब्राह्मणों यजेत बाहस्पत्यं मध्ये निधायाऽऽहुतिमा- 
gi हुत्माऽभिघारयेत्‌, यदि राजन्य ted, यदि वेशो 
वैश्वदेवम्‌ | 

यहाँ “राजसूय? का अधिकार राजा को ही है। ब्राह्मण, 
आदि, अन्य वणो को नहीं । क्योंकि राज? शब्द से “राज्य” 
शब्द बनता है | 'राज्य! से “राजा? नहीं बनता | जब ag निश्चित 
दो गया कि राजसूय का अधिकार क्षत्रिय को ही है, जआह्मण 
आदि को नहीं, तो “अवेष्टि' नामक यज्ञ जिसमें “यदि ब्राह्मणों 
यजेत’ , यदि राजन्यो ate, “यदि deat यजेत’ आदि शब्द हैं 
अलग स्वतंत्र इष्टि हो समझी जानो चाहिये | यह राज सूय का 
अंग नहीं |# 

दिंग व्यवस्थापन प्रयुक्तोन्मादयितृणामबजनन हेतुत्वाद 
“अवेष्टि' इति कर्मनाम धेयम्‌ | 

(तैत्तिरीय ब्राह्मण १-८-३) | 

(३) 'बसन्ते त्राह्मणोऽग्नीनाद्धीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि 
बैश्यः ! यहाँ “अग्न्याधानः एक स्वतंत्र कम है । किसी दूसरे 
याग का अंग नहीं है ।१ बिना यज्ञोपवीत के किसी यज्ञ के 


a HAL यज्ञसंयोगात्‌' क्रतुप्रधान मुच्यते | (सू २-३-३) 
तः आधानेऽशर्वेशेषत्वात्‌ (सू० २-३-४) | 
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करने का किसी को अधिकार नहीं । अतः पहले यज्ञोपवीत 
संस्कार में अग्न्याधान एक विशेष यज्ञ कर लिया जाता हे । 

(४) दाक्षायण, साकम्प्रस्थायीय, संक्रम आदि यज्ञ स्वतंत्र 
यज्ञ नहीं । यह दशपूण मास के ही अंग हैं | इनका विधान नीचे. 
की श्रुतियों में है $-- 


दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः, साकंप्रस्थायीयेन 


यजेत पशुकामः, संक्रम यज्ञेन यजेतान्नाधकामः | 
(to zio 3-4-8-3 ) | 

दाक्षायण शब्द में “अयन? का अथ है यज्ञ । दक्ष कहते है 
चतुर पुरुष को । दाक्ष का अर्थ हुआ, चतुर पुरुष का चातुर्य । 
इस यज्ञ को दाक्षायण इसलिये कहा कि यजमान चातुर्य से 
तीस वर्ष का काम पंद्रह वर्ष में ही पूरा कर लेता है | लिखा है-- 

fi वर्षाणि दशपूर्णमासाभ्यां यजेत । यदि 
दाचायणयाजी स्यात्‌ | अथोऽपि पंचदशैव वर्षाणि यजेत । 
अत्र ह्येव सा संपद्यते। हवे हि पौर्णमासौ यजेत, È 
अमावास्ये, अत्र ह्येव खलु सा संपद्‌ भवति |? 

अर्थात्‌ दर्शपूर्ण मास इष्टियाँ तीस वर्ष तक करनी चाहिये । 
यदि दाक्षायण करे तो १५ बष में ही इष्टि सफलतापूणं हो 
जाती है क्योंकि दो-दो पूर्ण मास-इष्टियाँ हो जादी हें दो-दोः 
अमावस्येष्टियाँ | 

इसी प्रकार साकम्प्रस्थायीय में छोटे-छोटे पात्रों को साथ- 
साथ ले जाते है (साकम= साथ, प्रस्थान = ले जाना )। इन 
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अयनों (यज्ञो) को दर्शपूणं मास के अन्तर्गत दी माना गया है l- 


(4) जिन वाक्यों में कम के साथ द्रव्य और देवता का स्पष्ट. 


कथन दिया है | उन कर्मों को यज्ञ परक लेना चाहिये, संस्कार-- 


परक नहीं मानना चाहिये | जेसे-- 
(ग्र) वायव्यं श्वेतमालभेत भुतिकामः | 
( तै० सं० २-१-१-१ } 
(आ) सौय्य चरु निर्वपेद्‌ त्रह्वावचसकाम; | 
(do सं० २-३-२-३ ). 
(इ) सोमारुद्र ae निवपेत्‌ । | 
(Ho सं० २-२-१० )- 
यहाँ वायु, qed और सोमा- रुद्र देवता हें । ओर श्वेत. 
बकरा और चरु द्रव्य हैं । यज्ञ में यही तीन बाते द्वोती हें :-- 
देवता, द्रव्य और फल It ga Feat at आहुति भी देनी Èt- 


# विकारो वा प्रकरणात्‌ | (सू० २-३ ८) 
लिङ्ग दशंनाच्च । (सू० २:३९) 
गुणात्संज्ञोपबन्धः | (Fo २-३-१०) 
† यजतिस्तु द्रव्य फलभोक्त संयोगादेतेघां कर्म सम्बंधात्‌ | 
à ( Go २-३-१४ ) 
यहां सूत्र में तो केवल यह सामान्य नियम निर्धारित किया गया 
कि जहां द्रव्य फल भोक्ता आदि का वर्णन स्पष्ट हो वहां उनको मुख्य 
कर्म समका जावे | संस्कार मात्र नहीं । जैसे सांप के काटे को घी- 


पिलाओ, यहां घी द्रव्य है और उसका फल भी दिया है। इसलिये घो, 


पिलाना स्वयं कर्म है, संस्कार मात्र नहीं | परन्तु यदि कहें कि भात में. 


tn 


t 
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-अतः यहाँ 'आलभेत? और arty स्वयं यज्ञ कम है । संस्कार 
सात्र नहीं | अर्थात्‌ 'आलभन’ का अथ होगा “मार कर आहुति 
“देना? । ; 

परन्तु जहाँ देवता, द्रव्य, फल आदि का कथन नहीं है ओर 
संदेह होता है कि आलभन का क्या अर्थ लिया wa वहाँ आगे 
-के वाक्य को देखकर अथ लगाना चाहिये। aa 'वत्समालभेत 
-वत्सनिकान्ता हि पशवः (Èo सं० २-१-४) (age का आलभन 
-करे क्योंकि पशुओं को बछडे प्यारे होते हैं ) | यहाँ आलमन का 
-अथ हे छूना या छूकर प्यार करना | यह संस्कार मात्र है | मार 
कर आहुति देने का अर्थ नहीं ।# 


घा भी डाल देना तो यहां मुख्य कर्म है भात खिलाना | धी डालना 
-HERIT मात्र होगा | 
'शबर स्वामो ने उदाहरण में तैत्तिरीय संहिता के “्रालमेत? और 
fad वाले वाक्यों को देकर 'श्रालभन? ओर “निवंपन? के अथो 
का प्रसङ्ग छेड़ दिया । ओर यह निश्चय किया कि इन स्थलों पर 
'““आ्रालभन? का ग्रथ बकरे को मार कर डालना है न कि छूना या 
प्यार करना जो संस्कार मात्र है | जैमिनि के सूत्र तो अथ करने की 
विधि को ही विस्पष्ट करते हैं | उदाहरणों के afar अ्रनौचित्य का 
उत्तरदायित्व उदाहरण चुनने वालों की भावनाओं श्रोर प्रवृत्तियों पर 
एनिभर है | | 
'# विशये प्रायदर्शनात्‌ .( सू० २-३-१६ ) 
श्रथ संज्ञपयितु, तत्रैवंजातीयक वचनं नोपपद्येत | 
तस्मादपि ्रालम्भमान्रं संस्कार इति सिद्धम || ` 
( शाबर भाष्य सूत्र २-३-१७ ) 
यस्मादसौ मातुः प्रियोवत्सः तस्मात्संज्चापनार्थालव्धब्य इति अ्रस- 


A | 
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इसी कोटि में कुछ अन्य शब्द भी आते है| जेसे ४-- 

(क) नैवारश्चरुभंवति॥ (do Ato १-३-७ ) यहाँ “नीवारः 
का चरु आहुति के लिये नहीं हैं। केवल रखने मात्र” के 
faa हैं । 

(a) पर्यग्निकृतत' पात्नीव॒तमुत्सजन्ति ( तै० de ६-६-६) यहाँ 
कोई नया याग नहीं । केबल 'पात्नीवतः पशु को “पर्यग्नि? कर्म 
-करके छोड़ देते हैं | पर्यग्नि कम यह होता हे कि फूस को आग 
को पशु के चारों ओर फिरा कर पशु को छोड़ दिया जाता eI 

(ग) नीचे के वाक्यों में 'अदाभ्य”, ‘sig? यह म्रहों के नाम 
हैं | यज्ञों के नाम नहीं । जे से +-- 
एष वे हविषा हविर्यजते योऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय 
मयते | 

(तै० सं० ३-३-४-१) 

परा वा एतस्या55थुः प्राणः एति योंड्शु शृह्णाति | 
(do सं० ३-३-४-१) 
(देखो सूत्र २-३- १८, १९, २०) | 

(घ) नीचे के वाक्य में “अरिन' शब्द का अथं है साधारण 
जलाने वाली आग | किसी विशेष यज्ञ का नास अग्नि? नहीं | 
-वाक्य यह. है.:-- 


qaa स्यात्‌ | इतर पुनर्वत्सप्रिया माता पुत्रे Ag करणात्‌ तेन वा 
कृतचाइना संयुज्यमाना ATA प्रस्न विष्पतीस्युपपद्ते । (देखो , 
'कुमारिल भट्ट की तंत्र वातिक ) | 


Cai 
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य एवं विद्वानग्निं चिलुते | 
अथाऽतोऽग्निमग्निष्टोमेनैवाचुयजते | तमुकथेन, तमति" 
रात्रेण, तं षोडशिना इत्यादि | 
(Ro स० 4-६-३ तथा ५-५-२-१) देखो Fo २-३-२१ ।' 
(६) 'कुण्डपायिनामयन? एक अलग यज्ञ है । उसके प्रकरण 
में जो अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास कमे दिये है. वह नित्य 
अग्निहोत्र या gga मास के द्योतक नहीं। उनका सम्बन्ध 
'कुरडपायिनामयन से हे क्योंकि उसी प्रकरण में इनका कथन 
है। वे श्रुतियाँ यह हें । मासमग्निहोत्रं जुहोति, मासं दशं पूण 
marai यज्ते | 
(७) नीचे के वाक्यों में आग्नेय, अग्नीषोमीय ओर ऐन्द्राग्क 
यह अलग काम्य-इष्टियाँ हें | ओर इनका फल रुच्‌ (प्रकाश); 
AGS और प्रजा साथ-साथ दिया है | इन इष्टियों का Te 
कथित यागों के साथ सम्बन्ध नहीं ।# वाक्य यह हे: - 
(अ) आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेद्‌ रुक्कामः | 
(Ño wo 3-3-3-3) 
(आ) अग्नीषोमीयंमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ ब्रह्मव्चेस- 
कामः । 
(तै० Ho 3-3-3-4): 
(इ) ऐन्द्राण्नमेकादशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः | 
(तै० zio २-२-१-१), 


# फलं चाकमंसन्निधो | (सू० २-३-२५) 
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यज्ञों की भिन्नता की ६ पहचानें दी हैं :-- 

(१) शब्दान्तर अर्थात्‌ शब्दों का भिन्न होना | 

(र) संज्ञा अर्थात्‌ यज्ञों के नाम भिन्न हों । 

(३) गुण अर्थात्‌ द्रव्य भिन्न हों | 

(४) फल भिन्न हों | 

(५) पुनः श्रुति अर्थात्‌ दुबारा कहा हो । 

(६) संख्या दी हो । 

कहीं कहीं अपवाद भी हें । जैसे :-- 

(१) “्ग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति’ | 

यह “अवेष्टि’ यज्ञ का प्रकरण है। इसके साथ कहा 
“एतयाऽन्नाद्यकामं याजयेत’ | यहाँ “एतया? शब्द “अवेष्टि’ के 
faa ही आया है | (देखो go २-३-२६) 

(२) आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमात्रास्यायां पोणंमास्यां 
-्चाच्युतोभवति | 

राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति | 

यहाँ “आग्नेयः दो बार आया है | परन्तु यह नहीं समना 
-चाहिये कि अमावास्या को दो बार आग्नेयः आहुति देनी होगी | 
दूसरी बार का वाक्य तो केवल अर्थवाद है । (देखो सूच २-३- 
२७-९९) | टर 
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अध्याय २, पाद ४ 


इस पाद में दो अधिकरण हें। त्रहवृचत्राह्मण में यह आदेश 
है । यावज्जीवं अग्निहोत्र जुद्दोति |? 'यावज्जीवं दर्शपूर्णमा' 
साभ्यां यजेत |? अर्थात्‌ अग्निहोत्र और दर्श-पूणंमास इष्टियों को 
“यावज्जीवं? (जीवनपय्यन्त) करे। यहाँ 'यावज्ञीबं? शब्द के 
अथाँ पर शंका हो गई | “यावज्जीवं? शब्द्‌ Gay के लिये आया 
है य। कमं के लिये। यदि कर्म के लिये आया होता तो इसका 
अर्थ होता कि जीवन भर अभिट्दोत्र ही करता रहे | और कुछ 
काम न करे | ऐसा मानना तो महान्‌ अनर्थ होता । इसलिये; 
आचाय ने यह बताया कि “यावज्जीवं? ‘gar के लिये आया है । 
कम के लिये नहीं | अर्थात्‌ जीवन पय्यन्त अपना कर्तव्य समकः 
कर इन कर्मों को विधि के अनुसार यथाकाल ati यह एक 
व्याकरण सम्बन्धो उलझन थी जो ऊपर दिये ब्राह्मण-बाक्य को 
ठीक ठीक न सममने से हो गई थी | आचार्य ने इसको विस्पष्टः 
कर दिया (देखो qo १-७) |# 


दूसरे अधिकरण (Qo ८-३२) तक यह बताया है कि काठक. 
कालापक आदि भिन्न-भिन्न शाखाओं में जो यज्ञ एक ही नाम सेः 
दिये हैं । वह एक ही यज्ञ हैं। भिन्न-भिन्न नहीं । अर्थात्‌ शाखा 


# यावज्जीविकोऽभ्यासः कमंधमंः प्रकरणात्‌ | कतुर्वा भ्रति. 
संयोगात्‌ | क 
4g g धर्मनियमात्‌ कालशास्त्रं निमित्त स्यात्‌ | (२,४,१,२,७), 


१ 
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भेद यज्ञ-भेद का द्योतक नहीं हैं | कहीं-कहीं भिन्नतायें हें । परन्तु 
वह ऊपरी हैं वास्तविक नहीं। उनकी एकता में भेद नहीं: 
आता l% 


अध्याय ३, पाद १ 


“शेष? क्या है ? ।कौन कौन से कमं “शोष” हे | इन सबका 
वणुन इस पाद में है | 
शेष का लक्षण हें “रोषः'पराथत्वात्‌? ( Jo ३-१-२ ) शेष वह: 
है जो परार्थ अर्थात्‌ दूसरी चीज के प्रयोजन की सिद्धि करे | 
जैसे नौकर स्वामी का Vy कहलाता हे | 

यज्ञ में जो चीजें यज्ञ का प्रयोजन सिद्ध करती हैं वे यज्ञ काः 
शेष कहलाती हैं । जैसे द्रव्य, गुण संस्कार ! 'द्रव्य' वह पदाथ है 
जिससे यज्ञ-क्रिया होती है । जैसे आज्य. या पुरोडाशा, या चरु | 
"गुण! द्रव्य के उस गुण को कहते है जिसके कारण वह द्रव्य 
यज्ञ में उपकारक होता है । 'संस्कार' वह काम है, जिसके करने: 

से द्रव्य उपकार करने के योग्य बन जाता हे । 


# एकंवा संयोगरूपचे दनाख्याविशेषात्त | (सू० २-४-९) 

सवं शाखा प्रत्ययं सवे ब्राह्मणप्रत्ययं कर्म। अर्थ संयोगस्या- 
वशेषात्‌ । तदेव प्रयोजनमुद्दिश्य तदेव विधीयमानं प्रत्यमिजानीम३ | 
रूपमप्यस्य तदेव, द्रव्यदेवत्वम्‌ | पुरुषप्रयत्नश्व तादश एव चोद्यते ।- 
नामधेयं चाविशिष्टम्‌ | (शार भाष्य) 


जि 
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साधारण लौकिक दृष्टान्त यह है । मकान को पोतने के लिये 
-चूना द्रव्य है | सफेदी उसका गुण है | चूने को पानी में डालकर 
बुमाते हैं यह उसका संस्कार है | यह तीनों मकान को पुताइ क 
शेष हुये । चूना न होता तो पुताई का काम न होता | चूना सफेद 
-न होता तो चूने को क्यों चुनते ? यदि चूने को बुकाया न जाता 
- तो चूने का प्रयोग न हो सकता | 
याग, फल ओर पुरुष को कुछ आचार्यो' ने 'शेषः नहीं 
Wal | कुछ ने माना है । वृत्तिकार ने इस विरोध का समाधान 
“इस प्रकार किया है कि “यज्ञ? को प्रधान मानने पर तो द्रव्य, 
गुण और संस्कार हा वास्तविक शेष हैं | क्रिया, फल, ओर कर्ता 
-की शोषता तो सापेक्षिक हे । 


जैसे यज्ञ द्रव्य की अपेक्षा प्रधान है। फल की अपेक्षा शेष 
2 । क्योंकि यज्ञ फल का साधक हे । फल यज्ञ की अपेक्षा प्रधान 
A परन्तु यजमान की अपेक्षा शेष है क्योंकि फल यज्ञ मान के 
लिये होता है कर्ता या यजमान फल की अपेक्षा प्रधान है । 
“परन्तु यजमान यूप को नापता है अतः यहाँ वह यूप का शेष 
ःहुआ | | 

अब यज्ञ-विधान की श्रुतियों का उदाहरण देकर बताया è 
“कि कोन कमं किसका शेष हे । क्योंकि नियम यह है कि जो 
चीज जिस दूसरी चीज़ का उपकार करे वह उसो का शेष है | 
जैसे सभी नौकर सभो स्वामियो के नहीं होते इसी प्रकार सब 
-शेष Gal Taal के उपकारक नहीं होते | कौन feast रोष है 
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यह जानना यज्ञ के सम्पादन के लिये अत्यावश्यक है । यह 
उदाहरण लीजिये :-- 

(१) कुछ संस्कार हैं । यह उन उन चीजों के शेष है । जैसे-- 

(अ) निवपन (धान को निकालना), प्रोक्षण (धोना), अवहनन 
(कूटना) 

(an) उत्पवन (छाछ में से नवनीत या लौनों निकालना), 
विज्ञापन (पिघल्लाना), ग्रहण (पात्र में निकालना) आसाद्न (वेदी 
पर लाकर रखना) ° 

(इ) सान्नाप्य या दधि मिश्रित दूध के बनाने के लिये यह 
संस्कार किये जाते हैं :-शाखा हरण (वृक्ष को टहनियों को 

तोड़ना), गयां प्रस्थापन (उन शाल्लाओ से. गायों को हाँक कर 
ala), Tat प्रस्तावनं (गायों को दृहना आदि) | 

यह संस्कार हैं ओषधि, {आज्य ओर सान्नाय्य के इसलिये 
यह शेष हुये । (देखा Fo ६-१०) 

(२) यज्ञ के दस आयुध या साधन गिनाये--(१) ear 
(खोदने की खुरपी), (२) कपाल (पकाने के तवे), (३) इवणी 
(आहुति देने की चमची), (४) सूप (चावल फटकने की चीज), 


(a) ऋष्णाजन या सग छात्रा (जिस पर ओखली रखते है), 
(६) शम्या (चक्की की कोली), (७) ओखली, (८) मूसल (कूटने 
a लिये), (९) दृषदू (नीचे का पाट), (१०) उपल (ऊपर का , 
'पाट-पीसने के लिये) । यह अपने अपने कामं के शेष हैँ। 
` (३) कभी कभी द्रव्य और गुण एक ही वाक्य में किसी एक 
६ £ 


| 
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काम की सिद्धि करते हैं, उस दशा में वे दोनों उसी काम के शेष 
हैं। जैसे 'अरुणया पिंगलाक्ष्या एकाहन्या सोमं क्रीणाति’ 
(तै० सं० ६-१-६-७) अर्थात्‌ एक लाल, पिंगल, आँख वाली, एक 
वर्षे की गाय के बदले सोम को खरीदता है |? यहाँ 'लाल? एकः 
गुण है । गाय एक द्रव्य है। यह दोनों शेष हें सोम-क्रय के | 
अरुण का अथं हे अरुण गाय | अर्थात्‌ सोमक्रय के योग्य गाय |: 
चाहे वह अरुण न भी हो । 

८ (४) कहीं कहीं द्रव्य तो कई होते हें । परन्तु उनमें से एक 
के ही संस्कार का विधान कथित होता है। वहाँ ऐसा सममना: 
चाहिये कि ag संस्कार उन सभी द्रव्यों पर लागू होता है अतः. 
सभी-का शेष है। जैसे 'दशापवित्रेण sé darfte (पवित्रे 
से ‘oa’ को मांजता है)। यहाँ ग्रह एक वचन है । परन्तु सभी 
ग्रह मांजने चाहिये। अर्थात्‌ 'मांजना? संस्कार सभी महीं काः 
शेष हे | केवल एक. ग्रह का नहीं । 

“अग्नेस्तृणान्यपचिनोति? अर्थात्‌ वेदी के तिनके बटोरता है ।' 
यहाँ “अग्नेः? (वेदी का) एक वचन है । परन्तु तिनके सभी वेदियों 
के बटोरने हे जिससे सब वेदियाँ साफ हो जाये, यह सफाई)" 
रूपी संस्कार सब वेद्यों का है। 

“पुरोडारां पर्यग्नि करोति’ अर्थात्‌ पुरोडाश को अग्नि पर रख 
कर सेंकता है । यह 'सेंकने? का संस्कार सभी पुरोडाशों के लिये 
करना है अतः सब का शेष है | (देखो qo १३-१५) 

हाँ । एक बात. का ध्यान रखना चाहिये | वे सब पदार्थ एकः 
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ही कोटि के होने चाहिये । यदि भिन्न-भिन्न कोटियों के हों तो. 
नहीं । जेसे ग्रहों के मांजने का विधान है.। चमसों, का नहीं । 
अतः विधान के अनुसार चमसों का माँजना अभिप्रेत नहीं, हें । 
क्योंकि ग्रह पात्र भिन्न होते हैँ और चमस पात्र भिन्न | श्रुति में 
विधान “मरह” मांजने का हे । अतः “मांजना? चससों का शेष नहीं 
होगा (देखो सू० १६-१७) 

(५) कभी कभी एक संस्कार किसी मुख्य कम का उपकारक 
नहीं होता अपितु उसके अंग का होता है | फिर भी उसको सुर्ख्य 
कर्म का शेष कहते हैं। जेसे देवदत्त का पोता उसके पुत्र की 
सन्तान है फिर भी देवदत्त की सन्तान कहलाता है। इसका यज्ञ 
सम्बन्धी उदाहरण यह हे ;-- 

सप्तदशारत्निर्वाजपेयस्य यूपो भवति । अर्थात्‌ वाजपेय यज्ञ 
के यूप की ऊँचाई १७ हाथ हो। वाजपेय याग में यूप होता ही 
नहीं | वाजपेय का एक अङ्ग है “पशुयाग” । उसमें यूप होता है। 
अतः १७ की संख्या वस्तुतः शेष है पशुयाग की | परन्तु मानी 
गई हे मुख्य याग अथीत्त वाजपेय की ।# 

(६) कभी कभी एक कमं पूरे याग का शेष न होकर केवळ 
एक अङ्ग का ही शेष दोता है। क्योंकि उस कमं सें केवल उसी 
अङ्ग की आकाङच्ता ( कमी ) पूरी होती है।इस का एक उद्दान 
हरण यह है - 

'अमिक्रामं जुहोति अभिजित्ये' Ro सं० २-६-१-४) 


# आनर्थक्यात्‌ तदंगेषु | (३-१-३८) - 
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इस वाक्य का आशय है कि आगे बढ़कर आहुति देता है! 
यहाँ “अभिक्रामं? यह णभुल है | अर्थात्‌ दूसरी क्रिया की अपेक्षा 
रखता है । जुद्दोति' क्रिया से यह प्रतीत होता है कि 'अभि- 
क्रमण? कम का सम्बन्ध समस्त याग से हे । परन्तु वस्तुतः 
स्थिति दूसरी ही है । यहाँ प्रकरण प्रयाजों का था। पहले ऐसा 
वाक्य है “अतिद्दायेडो बर्हिः प्रति समानयते जुहुबामोपश्रतम्‌ ७ 
यहां बर्हि या कुश प्रयाज के लिये ही लाया गया था। इसके 
पीछे “अभिक्रामं जुद्दोतिः ऐसा कहा फिर कहा "प्रयाजशेषेण 
हरबीष्यभिघारयति।? इस प्रकार पूर्वापर के सम्बन्ध से यह 
सिद्ध हुआ कि अभिक्रासण? का सम्बन्ध केवल प्रयाजो से हे | 
अर्थात्‌ प्रयाजो? की आहुतियाँ आगे बढ़कर देनी 2 | यहाँ 
“अभिक्रमण’ कम प्रयाजों का शेष है पूरे याग का नहीं ।# 

(७) परन्तु “उपवीत? समस्त याग का रोष है क्योंकि बिना 
यज्ञोपवीत के कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता |} 

शंका इसलिये हुई कि प्रकरण में पहले काम्य साभिधेनियों 
का वणन था फिर उपवीत का । अतः भ्रम से यह समम लिया 
गया कि जैसे अभिक्रमण केवल एक अङ्ग अर्थात्‌ प्रयाजों का ही 
रोष है इसी प्रकार 'उपवीत? भी केवल काम्य सामिधेनियों का 
दोष होगा | परन्तु सामिधेनियो का प्रकरण तो पहले ही समाप्त 


* कत गुणे तु कर्मासमबायाद्‌ वाक्य भेदः स्यात्‌ (३-१-१९) 


Sate स्वेकवाक्यं स्यादसमास' fea | (३-१-२०) 
| seas saagan वाक्यभेदः स्यात्‌ | (३-१-२१) 
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हो गया | अतः "उपवीत? समस्त याग का शेष है। = 
(८) यदि दो कमं जो समकक्ष हे किसी एक प्रधान कम के 
झङ्ग हों तो वह परस्पर एक दूसरे के अंग नहीं होते । लौकिक 
दृष्टान्त यह है कि कान और नाक शरीर के अंग हैं । परन्तु कान 
झर नाक एक दूसरे के अङ्ग या अङ्गी नहीं, इसी प्रकार सामि- 
घेनी मंत्र और निविद मंत्र दोनों अग्नि की स्तुति के लिये होने. 
से यज्ञ के अंग हैं | परन्तु परस्पर एंक दूसरे के अंग नहीं | 
इसी प्रकार पवमानह॒वि और अग्न्याधेय यह दोनों अग्निः 
के गुण हैं । क्योंकि अग्न्याधेय कम से भी अग्नि का संस्कार 
होता है और पवमान हवि से भी | अतः वे दोनों आपस में अंग 
अंगी नहीं | इसलिये वारण और वैकङ्कट पात्रों का सम्बन्ध पूरे 
यज्ञ से है । नीचे की दो श्रुतियों को देखिये :-- ra 
(अ) तस्माद वारणो वै यज्ञावचरः स्यान्‌ न त्वेतेन 
जुहुयात्‌ | वैकङ्कतो यज्ञावचरः स्यात्‌ | जुहुयाद्‌तेन | 
(आ) यदाइवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो 
भवति । 
यहाँ यह दोनों पात्र, वारण और वेकङ्कत यज्ञावचर अथोत्‌ 
यज्ञ के लिये हैं । अङ्गों के लिये नहीं | p 
(९) वात्रधी-न्याय-जैसे देहल-दीपक-त्याय, अन्थचडुक 
न्याय आदि हैं इसी प्रकार वात्रंघ्नी-न्याय है । | 
वात्रैष्नी-न्याय यह है कि जिस क्रम से मंत्र दिये हैं. उसी 
क्रस से उनका अन्न-अज्ञी भाव भी है। AAEM? शब्द वा अथ 
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है वह दो wad जिन में वृत्र को मारने वाले A इन्द्र का 
वर्णन € | यह दो मंत्र पोणंमास-इष्टि के दो आज्य भागों की 
'अनुवाक्यायें हैं पहली ऋचा ऋग्वेद ६-१०-३४ है । दूसरी ऋग्वेद 
‘१-९१-५ इन दोनों में वृत्र के मारने का कथन है |# 

'इसी प्रकार दो और अनुवाक्यायें हैं । जिनको “टृधन्वती” 
कहते हैं । ऋग्वेद ८-४४-२२, और ऋ० Fo १-९१-११। इनमें 
वृद्धि! शब्द आया है। अतः इनका नाम वृधन्वती हैं। यह 
'अभावास्या-इष्टि के आज्यभागों की अनुवाक्या हैं । 

प्रश्न यह था fae चारों अनुवाक्यायें प्रधान-इष्टि अर्थात्‌ 
iq मास के अङ्ग हैं अथवा उनके अन्तर्गत आज्यभाग | 
आहुतियों के | क्योंकि विधिवाक्य इस प्रकार है $-- 


Cin ` ~ A : 
aaa पोणमास्यायामनूच्येते, ब्रधन्वती अमावा- 
स्यायाम्‌ ॥! (o wo २-५-२-५) 


# Taal पौर्णमास्यामनूच्येते वृधन्वती अमावास्यायाम्‌ | ( शाबर 
भाष्य ३।१।२३ ) 

अग्निव त्राणि जङ्घनत्‌ | द्रविशस्युत्रिपन्थया? इत्यादि (ऋग्वेद 
६।१६।३४), 

“एवं त्वं सोमासि सप्ततिः | त्वे राजोत वृत्रहा |? ( ऋग्वेद 
१।९१।५ ) इत्यादि च वात्रम्नी युगल्लम्‌ | 

“ग्निः प्रत्नेन जन्मना | शुभानस्तवुबं | कविर्विप्रेण वावधे' 
(ऋग्वेद ८।४४।१२) इत्यादि | 

(एवं सोमगीमिंडा वयम्‌ | वर्धयामो वा वचो विद» (ऋग्वेद 
१।९१।११) 
इत्यादि च वृधन्वती युगलम्‌ (तेजा ० ३१५५६, oo २।५।२५) 
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वात्रंत्री न्याय यह है कि इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं। 
यह दोनों ( वात्रज्ञी और वृधन्वती ) अलग अलग हैं. । इनके 
Jad भी अलग हैं और कर्म भी अलग हैं | अत; यह प्रधान याग 
के अङ्ग नहीं, आज्यभागों के अङ्ग हैं. । ( देखो सू० ३-१-२३ ) 

(१०) ऊपर के सिद्धान्त के विपरीत भी कुछ उदाहरण È l 
जैसे ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में तीन कम दिये हैं (य) सुष्टी 
'करोति--मुद्ठी बाँधता है | (आ) वाचं यच्छति -मौन रहता हे । 
(इ) दीक्षितमावेद्यति-यह घोषित करता है कि मैं दीक्षित हूँ! 

इसी प्रकार दशै पूर्ण मास के प्रकरण में दो कर्म दिये हैं-- 
(क) हस्तौ आनेनक्ति-हाथों को धोता है । (ख) उलपराजि 
स्तृणाति-कुशों को बिछाता है | यहाँ प्रश्न यह है कि क्या पहले 
दीन कर्म ज्योतिष्टोम के अङ्ग हैं या इनमें से पहले दो, तीसरे 
के हैं अर्थात्‌ क्या सुट्टी बाँधना और मौन रखना केवल अपने 
को दीक्षित घोषित करने के लिये था | या समस्त याग के लिये। 
ऊपर दिये aa न्याय से तो पहले दो कर्मों को तीसरे का 
अङ्ग मानना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है । यह तीनों काम 
अलग अलग हैं | एक दूसरे में अङ्ग-अङ्गी भाव नहीं है अतः यह 

तीनों अङ्ग हैं पूरे याग के। 

' इसी प्रकार क और ख कर्मों को भी प्रधान याग का अङ्ग 
मानना चाहिये। यह नहीं समझना चाहिये कि कुशों को बिछाने 
"के लिये हाथ ala हैं । (देखो सू० २४, २५) 

(११) लक्षणायों गुण श्रुतिः अर्थात्‌ यदि श्रुति में गुण द्या 
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हो हो उसका प्रयोजन देखकर निर्णय करना चाहिये कि कोन” 
किसका अंग है। 
अति में दिया है “आग्नेयं चतुर्धा करोति’ (आग्नेय पुरोडाश 
के चार भाग करता है) | पुरोडाश तो “आग्नेय? भी होता है, 
अग्नीषोमीय भी और ऐन्द्राग्नि भी | अग्नि शब्द तीनों में पड़ा 
है और “अग्नि? देवता का तीनों में उल्लेख है । प्रश्न यह था कि 
इन सब के पुरोडाशों के चार चार भाग होंगे या इस विधिवाक्य 
के अनुसार केवल आग्नेय पुरोडाश के। सिद्धान्त यह है कि 
केवल “आग्नेय? के । 'अग्नीषोमीय और 'ऐन्द्राग्नि! पुरोडाशो 
का नाम आग्नेय नहीं हैं, क्योंकि इनमें सोम ओर इन्द्र भी 
मिश्रित हें । इसलिये चार भाग करने का काम आग्नेय पुरोडाशः 
का ही शेष हे | अन्यों का नहीं [कर 


अध्याय ३, पाद्‌ २ 


इस पाद्‌ में उन मन्त्रों पर विचार किया गया हे जो यज्ञों में 
विनियोग के रूप में दिये गये हैं यह मन्त्र उन यज्ञों के शेष हैं ।. 
मंत्रों के दो प्रकार के अथं होते हें । एक 'मुख्य? अर्थ जो 
शब्दों के सीधे अर्था से, बिना अन्य की सहायता के निकलते. 


# ब्यवस्था वाऽथं संयोगाल्‌ लिज्ञस्याथेन संबन्धाल्‌ लक्षणार्थाः 
गुणश्रुतिः | (सू० ३-१-२५-२७) : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
GATT ३-२ ९३ 

हैं । दूसरे 'जघन्य? या निचले | इनको 'गौण? भी कहते हैं । यह 
अथ किसी उपपद आदि के द्वारा जाने जाते हैं । मुख” से मुख्य? 
बनता हे | tap से 'जघन्य? | गुण? से 'गौण' 

मोटा सिद्धान्त यह है कि विनियोग में आये हुये मंत्रों का 
मुख्य अथ लेना चाहिये। 'गौण? या 'जघन्य? नहीं। इसके 

उदाहरण यह हैं :-- 

(१) बहिंदुंबसदनं दामि’ । (में कुश को काटता हूँ जो देव के 
बेठने का स्थान है) । यहाँ व्हि का मुख्य अर्थ कुश है। (go 

-२-१-२) यही लेना चाहिये। 

(२) यदि श्रुति में अन्यथा वियोग दिया हो तो श्रुति के 
द्वारा कथि त अर्थ लिया जाय । मुख्य अर्थ छोड़ दिया जाय, 
क्योंकि श्रुति के समक्ष किसी की ननु नच नहीं चलती | जेसे 
‘निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌? इत्येन्द्रिया गाहपत्यसुपतिष्ठते। 
(Ño gio ३-२-४) । “निवेशनः इति मंत्र ऐन्द्री अर्थात्‌ इन्द्र?” 
सम्बन्धी है । परन्तु श्रुति ने यह आदेश दिया कि इस मंत्र से ` 
गाहंपत्य अग्नि का उपस्थान करो | यहाँ विनियोग में मुख्य wa 
का त्याग कर द्या गया | (सू० ३-२-३४) 

(२) मुख्य अर्थ लेना उत्सग हे । भिन्न अथं लेना अपवाद 
है । अब प्रश्‍न यह रहता है कि कहाँ अपवाद है ओर कहाँ 
उत्सग | एक उदाहरण यह है :_ 

“हविष्कृतू एहि’ इति त्रिर्वष्नन्नाहयति ।' ( 'हविष्कृत्‌ एहि? 

Si saaa आह्वयत) | यहाँ प्रश्‍न यह हे कि 'इविप्डत्‌ एदि” 
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“इस मन्त्र का क्या अर्थ लिया जाय ? और 'अवघ्नन्‌? का च्या 
-अर्थं १ हविष्कृतः का अर्थ है हवि को बनाने वाली। अथात्‌ 
aama की पत्नी इसलिये 'ह॒विष्कृत्‌ एदि’ का अर्थ हुआ हे 
get तू आ |? यजमान यह मंत्र पढ़कर पत्नी को बुलाता है। 
“अवध्ननः के दो अर्थ हो सकते हें । हाथ पर हाथ मार कर 
-आवाज करना, जैसे जब किसी को दूर से बुलाते हें तो हथेली 
“पर हथेली मारते हैं। दूसरा अथं होता है धान Hear | यहाँ 
‘gear शतृ प्रत्यय है जो लक्षण ओर हेतु के अथ में 
- आता है । लक्षण हेत्वोः क्रियायाः। (पाणिनि सू० ३-२१-२६) | 
- अतः यहाँ मुख्य अर्थ ही लेना चाहिये । अर्थात्‌ तीन बार हथेली 
आर कर यह कह कर बुलाता है 'हे पत्नी तू आ ( देखो 
Jo ३,२,५-९ ) 


(४) इसी प्रकार 'उत्तिष्ठन्नत्वाह । अम्नीदग्नीन्‌ विहरः (तै० 
-सं० ६-१-४-४) का सीधा अर्थ है 'उठकर आदेश देता है कि हे 
अग्नीद्‌ अञ्नियों को ठीक कर तथा ‘ad ऋणुतेति वाचं faster 
(Ño do ६-१-४:४) का अथं यह्‌ है कित्रत करो ऐसा कहता 

: है | यहाँ मुख्य अर्थ में ही विनियोग है | (देखो सूत्र ३-२-१०) 
(५) “सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रह्दरति? (तै० Ato ३-४-१०-१) | 
«इदं दयावाप्र्थिवी भद्रमभूत्‌? इत्यादि मन्त्र को सूक्तवाक कहते 
हैं। यहाँ तात्पर्य यह कि इस सुक्तवाक को पढ़कर प्रस्तर होम 
करते हैं । क्योंकि सूक्तवाक को याज्या कहा है | (यया इज्यते खा 
“थाज्या) प्रस्तर कुश का प्रहरण या आग में फेंकना भो यज्ञ है। 
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अतः इस सूक्त का विनियोग उसी प्रस्तर-प्रहरण यज्ञ में हुआ 
है | (देखो Go ११-१५) 

(६) 'सृक्तबाकः में कई मंत्र हैं | उनके अर्थ भी भिन्न-भिन्न 
है। अतः जो मन्त्र पूणंमास का अथे देते हैं उनको पूणमास 
म॑ पढ़ना चाहिये | जो दृश-इष्टि का अर्थ देते हैं उनको दशं इष्टि 

“में । बिना अर्थ सममे समस्त सूक्तवाक दोनों जगह नहीं पढ़ना 
चाहिये ।# डौ 

(७) यदि काम्य-इष्टियों की एक सूची हो और याज्या 

अनुवाक्या मन्त्रों की एक सूची हो तो लिङ्ग-क्रम-समाख्या 

(नाम) से पता लगा लेना चाहिये कि कौन सी याज्या अनुवाक्या 
"किस काम्य-इष्टि में विनियुक्त है। जैसे एक सची याज्यानुवाक्या 
“की हे :— 

(अ) इन्द्रानी रोचना दिवः--(ऋ० ३-९२-९) यह याज्या हैं 
satisa: इति (Ro सं० ४-१०-४) यह अनुवाक्या है | 

(आ) इन्द्राग्नी नवति पुरो-इति --(ऋ० ३-१२-६) ag याज्या 

'है | श्लथदूवृत्र-इति (मै० सं० ४-१२-५) यह अनुवाक्या है । 

इस्री अकार काम्येष्टियो की सूची है: 

(क) ऐन्द्राभ्रमेकादशकपालं fade यस्य संजाता व्यायुः | 

(खर) ऐन्द्राभमेकादक्षकपालं fate भ्रातृव्यान्‌ | 

(ग) अग्नये वैश्वानराय द्वादश कपालं निवेद रुककामः | 


* यथार्थ वा शेषभूत संस्कारात्‌ । (So ३-२-१७) 
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(घ) अग्नये वैशवानराय द्वादश कपालं निवपेत्‌ सपत्नमभिः 
ट्रोष्यन्‌। i 

यहाँ लिङ्ग क्रम और समाख्या तीनों मिलकर यह निर्णय 
करेंगे कि कौन सी याज्या और अनुवाक्या किस काम्य इष्टि मॅ 
नियुक्त होनी चाहिये | न तो केबल "लिङ्ग? और 'क्रस' से ही 
काम चलेगा, न केवल 'समाख्या? या नाम से | 


` (८) आग्नेय्या आग्रीभ्रमुपतिष्ठते, ऐल्द्रया सदः | 
वैष्णव्या हविर्धानम्‌ | ; 

` इसका अर्थ है कि आग्नेयी ऋचा पढ़कर आग्नीप्र केः 
पास जावे, ऐन्द्री ऋचा पढ़कर सद्स में 'और वेष्णवी ऋचा 
पढ़कर दृविधोन में | ; 

बेद में afa देवता बाली (आग्नेयी) ऋचायें बहुत है! ड्सीः 

प्रकार इन्द्र वाली, इसी प्रकार विष्णु वाली । परन्तु यहाँ कवल 

बही एक ऋचा पढ्नी चाहिये जो प्रकरण में दी हे | सब नहीं | | 
यहाँ लिङ्ग और प्रकरण दोनों का समान आदर करना है। जोः 
ऋचा प्रकरण में दी है उसका लिङ्ग है आग्नेयी होना। अन्य 
आग्नेयी ऋचायें लिङ्ग ठीक होते हुये भी प्रकरण के अनुकूल 
न होगी अतः met नहीं । इसी प्रकार अन्यों पर भी यही नियम. 
नागू होगा (देखो Fo ३-९-२०-२३) 


(a) (अ) भचो हि मा विश दीर्घायुत्वाय शंतनुत्वाय,, 


^ रायस्पोषाय वचसे, सुप्रास्त्वाय | 
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९७ 
(आ) एहि वसो पुरोवसो प्रियो मे हृदोऽस्यश्विनोस्त्वा 
आहुभ्यां सध्यासम्‌ (Saghysam) | 
(|) नृचक्षं खा देव सोम सुचक्षसा अवख्येषम्‌ | 
(३) हिन्व मे गोत्रा हरियो गणान्मे मा बितीतूषः | 
(उ) शिवो मे सप्षर्षोनुपतिष्ठस्व मा Asare नामि- 
अतिगाः | 
(ऊ) मन्द्रमभिभूति; केतुयज्ञानां बागू जुषाणा सोमःय 


Jag | वसुमद्गणस्य रुद्रवद्‌ गणस्य आदित्यवद्गणस्य 


सोम देव ते मतिविदः प्रातः सवनस्य माध्यंदिनस्य सवनस्य 
तुतीयसवनस्य गायत्रच्छन्दसस्निष्डप्‌ छन्दसो जगच्छन्दः 
सोडमिष्टुत इन्दर पीतस्य नराशंस पीतस्य पितृपीतस्य मधुमत 
उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि | इत्यादि 


(तै० सं० ३-२-५-१-३) 

यह पूरा 'भक्षानुवाक' कहलाता है। परन्तु इसके कई भाग 

हैं । और उनके अलग अलग लिङ्ग हें । उन लिङ्गों के अनुसार 
उनका विनियोग है। जैसे 'एहि?से लेकर “सध्याखम्‌? तक “आ? 
भाग म्हण” करने के लिये है । सध्यासम्‌ ‘aha हिंसायाम्‌? 
धातु से बनता हे । परन्तु इसके पहले “बाहुभ्यां शब्द आया है । 
बाहु करण हैं | अतः “बाहुभ्यां सधूयासम्‌? का अथ हुआ दोनों 
आहों से TEN करता हूँ । DE, 


“नृचक्ष से लेकर “अवख्येषम्‌ः तक 'इ' भाग दर्शन अरथोत्‌, 
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देखने के अर्थ में है । जो चीज खाने के लिये ली जाय उसे भली 
भाँति देख लेना चाहिये। 

(हिन्व' से लेकर 'अतिगाश तक 3 ओर उ भाग मिलकर 
सम्यग-जरण अर्थात्‌ पचाने के अर्थ में हैं । 'ऊ! भाग 'मन्द्रमभि- 
भूति’ से लेकर सच्चयामि” तक पूरा एक मंत्र दो नहीं) । और 
इसका विनियेग भक्षण अथ में हे । 

यहाँ यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि यह 'ऊ? भाग पूरा मन्त्र तो 
इन्द्र के लिये जो सोमाहुति दी जाती है उसी के शेष भक्ष में पदा 
जा सकता है । जो हवियाँ अन्य देवताओं के लिये दी जाती है. 

“उनके शेष भक्ष के साथ कोई मन्त्र पढ़ा जाना चाहिये या नहीं 
क्योंकि श्रुति में कोई मन्त्र नहीं दिया। इसका निर्णय इस प्रकार 
है कि मन्त्र तो यही है ओर यह सभी देवताओं के शेष भक्तों के 
साथ पढ़ा जायगा | कुछ लोगों का कहना था कि 'ऊह? के खाथ. 
पढ़ना चाहिये अर्थात्‌ जहाँ देवता “मित्रावरुण” है वहाँ इन्द्रपीतस्य”' 
के स्थान में “मित्रावरुण पीतस्य? ऐसा बोलेंगे। परन्तु आचार्य 
जैमिनि की अन्तिम सम्मति यह है कि ऊह भी नहीं करना: 
चाहिये | क्योंकि इन्द्रपीतस्य' यह सोमस्य? का विशेषण नहीं । 
“प्रातः सवनस्य? का विशेषण है। अतः भक्ष-शेष का सम्बन्धः 
सभी देवताओं से हे केवल “इन्द्र! से नहीं | 

सारांश यह है कि मंत्रों का विनियोग लिङ्ग के अनुसारः 
होना चाहिये । 
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अब तक यह बताया था कि लिङ्ग के अनुसार मन्त्रों का 
विनियोग किस प्रकार हो । इस पाद में यह निश्चय किया है कि 
वाक्य के अनुसार मन्त्रों का विनियोग किस प्रकार होना: 
चाहिये | 
(१) पहली बात तो यह निश्चित थी कि जहाँ लिखा है कि 
ऋग्वेद्‌# और सामवेद को उच्च स्वर से पढ़ना चाहिये । agar 
को उपांशु अर्थात्‌ धीमे स्वर से, वहाँ तात्पय पूरे वेदों से है 
मन्त्रों के पुकार से नहीं अर्थात्‌ पूरे यजुवेद को चाहे उसमें 
ऋचायें (पद्य) हों या यजुः (गद्य), उपांशु स्वर में पढ़ा जायगा | 
इसी प्रकार अन्यत्र भी | एक उदाहरण भी दिया कि अरन्याधान 
में जो सामगान होता है वह यजुबंद सम्बन्धी होने से उपांशु. 
स्वर में होना चाहिये | (देखो Fo ३-३-१-९)१' 
इसी प्रकार ज्योतिष्टोम यजुर्वेदीय कृत्य है इसलिये उसमें 
“भी जो सामगान होगा वह उपांशु होगा । ज्योतिष्टोम के 
यजुवंदीय होने की पहचान यहद है कि उसमें यजुर्वेदीय गुणों. 
का बाहुल्य है | (देखो सू० १०); 
+ उच्चैश्र चा क्रियते, उच्चैः साम्ना, उपांशु यजुषा | Èo do: 
३-६-५) (Ho ३-३-१) 
† वेदो वा प्रायदर्शनात्‌ | (३-३-२) 
. { भूयरूवेनोभयश्र्‌ ति | (३-३-१०) 
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(२) कोन सा वाक्य किस याग से सम्बन्धित है इसकी 
तीन पहचानें तो पहले बता दी गई' (१) श्रुति जैसे ‘azar 
'गाहपत्यम्‌' यहाँ श्रुति में गार्हपत्य याग का स्पष्ट विधान है । 
(र) लिङ्ग जैसे 'बहिंदेव सदनं दामि? । यहाँ ‘ee का अथ लिङ्ग 
-वचन से ज्ञात हुआ (३) वाक्य से, जेसे “अरुणया surf 
(देखो स्‌० ३-१-१२ पर शाबर भाष्य) परन्तु जब इन तीनों 
पहचानों का अभाव हो तो प्रकरण से जानना चाहिये । (४) 
प्रकरण जेसे “समिधो यजञति', 'तनूनपातं aafo, 'इडोयजतिः, 
“बहिंयर्जात', स्वाह्वाकारं यजति? | (तै० सं० २-६-१-१) यह वाक्य 
a मास के प्रकरण में दिये हैं अतः इनका विनियोग 
वहीं सममना चाहिये ।# इनका ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम से 
सम्बन्ध नहीं (५) क्रम से भी पहचान होती है। ज्ैसे : -एक 
स्थल पर आग्नेय, उपांशुयाज, और अग्नीषोमीय का एक क्रम से 
उल्लेख है | इसी क्रम से तीन मन्त्र भी हैं-पहला मन्त्र है 
“अग्ने रहं देव यज्यया इत्यादि’ दूसरा सन्त्र है 'दब्धिनोमासिः 
इत्यादि, तीसरा मन्त्र है “अग्नीषोसीययोरहृम्‌? @o do १-६- 
११-६, श्रोत सू० १-४-२-४) इसलिये क्रमानुसार 'दघिर्नामासिः 
ag मन्त्र उपांशुयाज में पढ़ना होगा (६) आख्या या नाम, 


t t 
'जैसे जिस कम को 'आध्वयत्रम! कहा, उसको अध्वयु' को करना - 


होगा | 


| # असंयुक्त प्रकरणादितिकतंव्यतार्थित्वात्‌। (सूळ ३-१-११) 
t क्रमञ्च देशसामान्यात्‌ | (३ ३-१२) 
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(३) श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान (क्रम) समाख्यान 
(नाम) इन छः# पढ्चानो में जहाँ सन्देह को वहाँ पहले कहे हुओं 
को पिछल्नों की अपेक्षा अधिक बली समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
श्रुति सबसे बली है और नाम सबसे कमजोर है । श्रति 
अधिक माननीय है लिङ्ग से, लिङ्ग अधिक माननीय है वाक्य से; 
वाक्य अधिक माननीय है प्रकरण से, प्रकरण अधिक माननीय 


हे क्रम स, क्रम अधिक माननीय है नाम से इनके उदाहर 
देखिये | f 


(अ) एन्द्रया गाहपत्यमुतिष्ठते। (Èo सं० ३-२-४) यहाँ 
ति में 'गाहूपत्यः का विनियोग स्पष्ट दिया है। लिंग से 
का उपस्थान प्रतीत होता है क्योंकि zan शब्द है। यहाँ 
श्रति ने लिङ्ग का बाध कर दिया। यह विनियोग श्रुति के 
अनुसार mera में ही समझना चाहिये! । 'ऐन्द्रो? श्रति यह्‌ 
हैं :--'कदाचनस्तदीरसि, नेद्रसश्रसि दाशुषे | (ऋ० ८-५१-७) इस 
सन्त्र में इन्द्र! देवता का उपस्थान लिङ्ग द्वारा ज्ञात होता हे । 
परन्तु मन्त्र में उपस्थान सूचक कोई शब्द नहीं | 'ऐन्द्रय medei 
'उपतिष्ठतें? में स्पष्ट है कि META उपस्थान किया जाय | 
(आ) अब लिङ्ग और प्रकरण के विरोध में लिङ्ग माननीय 
होगा । इसका उदाहरण यह है :-- 


(१) स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं 
कल्पयामि | 


ae श्र॒ति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समत्राये पारंदौब- 
क्यमथ जिप्रकर्षात्‌ | (३-३ १४) 
७ 
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(२) तस्मिन्‌ सीदामते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मध 
सुमनस्यमानः । 


(Ro ब्रा० ३-७-५-२-३) (मानव श्रौत सूत्र १-२०६-१९) 
यहाँ प्रकरण है दशपूणंमास का | उसमें दो काम होते हैं । 
कुश बिछाना ओर पुरोडाश रखना | इसलिये यदि प्रकरण को 
बड़ा समका जाय तो यह दोनों वाक्य मिलकर दोनों कृत्यो में 
पढ़े जाने चाहिये | परन्तु “स्योनं ते सदन कृणोमि? इसमें सदन? 
लिङ्ग है कुश बिछाने की | अतः कुश बिछाने में पहला भाग 
पढ़ना चाहिये | और त्रीहीणाँ मेध’ यह पुरोडाश का लिङ्ग हे. 
अतः दूसरा भाग “तस्मिन्‌? इति पुरोडाशा के रखने में पढ़ना: 
चाहिये | लिङ्ग ने प्रकरण का बाध कर लिया | 
(इ) प्रकरण से वाक्य बली है प्रकरण का अर्थ है (T= 
प्रारम्भ, करणःक्रिया अर्थात्‌ प्रक्रिया) विधि-आदि seta विधि 
के आरम्भ का वर्णन, विधि कैसे पूरी हो और विध्यन्त अथोत्‌ 
उसका नतीजा क्या हो । इसी 'सबके वशन को प्रकरण. 
कहा है | 
स्‌क्तवाक निगद में दो मंत्रांश आते हैं :-- 
(१) अग्नीषोमाविद॑ हबिरजुषेताम्‌। अवीबधेतां महो. 
ज्यायो क्राताम्‌ | 5 
(२) इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेतां अभीवधेतां महो ज्यायाः 
क्राताम्‌ | 
(तै० ब्रा० -३-५-१०-३) 
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यहाँ वाक्य बली है अतः संख्या (१) को पूर्णमास में और 
संख्या (२) को दश-इष्टि में विनियुक्त करना चाहिये। प्रकरण 
को अधिक मान्यता दी जाती तो दोनों टुकड़ों को मिलाकर पढ़ना 
पड़ता इस प्रकार :-- 

पूणमास-इष्टि में :--“अप्नीषोमाविद॑ हविरजुषेता महो 
ज्यायो क्राताम्‌ अवीबृधेतां महो ज्यायो क्राताम्‌? यहाँ ((इन्द्राग्नी? 
छोड़ दी जाय क्योंकि पूणंमासी का देवता इन्द्राग्नी? नहीं है) | 

दश-इष्टि में :--इन्द्राग्नीइदं हविरजुषेतां अवीवृद्धेता महो 
ज्यायो क्रातां, अवीवृद्धेतां महो ज्यायो क्राताम्‌ |? यहाँ “अग्नी- 
षोमो? छोड़ दिये जाये क्योंकि दर्श-इष्टि के देवता 'अग्नीषोमौ? 
नहीं हे । 

वाक्य के बली होने से दोनों वाक्यों को मिलाया नहीं 
गया । 

(३) प्रकरण और क्रम का बिरोध-राजसूय प्रकरण सें कई 
gea इष्टियों का क्रमशः विधान है । उनमें से एक को 
अभिषेचनीय-कमं कहते हें । उसमें शुनः शेप की कथा की जाती 
है । यदि प्रकरण को बलवान माना जाय तो यह सभी दृष्ट्या 
का अङ्ग है। यदि क्रम को बलवान माना जाय तो केवल 
अभिषेचनीय का ही | सिद्धान्त यह है कि प्रकरण बलवान है | 

(उ) क्रम और समाख्या का विरोध-पौरोडाशिक नामी 
काण्ड में सांनाय्य क क्रम में शोधन का सन्त्र आता हे $-- | 
“शुन्धध्वं दैत्याय कमणे' (Fo सं० १-१.३-१) इस मन्त्र से पात्र a 
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१०४ 
Aag यदि.केबल नाम? पर-ही बल-देते तो. कवल पुरोडाश 
के पात्रों का ही शोधन.करते.। परन्तु क्रम बली. होने से सांनाय्य 
(दही) आदि के;सभीःपात्र मांजने-चाहिये-। 
यह श्रति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, क्रम ओर नाम का क्रमशः 
अथमता और वलवत्ता का नियम समस्त साहित्य में टॉक बढता हैं | 
(४) अब: कुछ आकस्मिक बिरोधों के. उदाहरण लेते ह. । 
(१) Ra एव: साहस्योपसदो द्वादशा ह्दीनस्यः। ` ( तश सं० 
R-t) 
यहाँ १२ उपसद्‌ अद्वीन-यज्ञों के हैं. # 
(२) ज्योतिष्टोम के प्रकरण में दो विधि वाक्य है जिनमें 
तिपद मन्त्र पढ़े जाने का विधान हे । पतिपद वह मन्त्र है at 
स्तोत्र के पहले पढ़े जाते हें । 
पहला प्रतिपद यह है :--युवं हि स्थः स्वयती ( ऋग्वेद 
९-१९-२, साम उत्तर० ६-४-३) इसको उद्धृतः करके पंचविंश 
ब्राह्मण (६-१०-१४) में कहा हे. इति ठ्र्योयजमानयो प्रति पदं 
gear? ज्योतिष्टोम में दो या अधिक यजमान होते ही नहीं | 
अतः इस प्रतिपद्‌. को हटाकर “कुलाय! आदि उन यज्ञों में 
बिनियुक्त करना: चा दिये जिनमें दो यजमान:होते | 


# 'साहनाम है ज्यातिष्टोम का जो एक दिन में ही समास हो 
जाता दैः। ‘Wea? वह-याग. हैं जिनमें कई बार सोम निकालना पड़ता 
है और कई दिन लगते $ उपसद वेः होम हैं जो दीक्षा के दिन के 
पीछे और सोम निकालने. के पहले क्रिये जाते. हे. ।. 


N 


“ 
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“इसी प्रकार एक ओर ' प्रतिपद हे :--'एंते अंसगमिन्दवः !! 
इत्यादि (mo Fo ९-६२-१) (सामवेद ३० ४।१) इंसके विषय में 
dafin ate (६, ९-१३) -में आदेश हे। इति बहुभ्यो यज- ” 
मानेभ्यः ।? 

इस भ्रतिपंद को भी ज्योतिष्टोम के प्रकरण से हटाकर 
'द्विरात्र! आदि उन यज्ञा में ले जाना चाहिये जिनमें कई यज्ञमान 
होते हैं | इसको “द्वि बहुत्व न्याय? कहते हैं (देखो सत्र ३७-१७ 
‘feet बहुत्वयुक्त' वा चोदनात्‌ तस्य?) | 

(५) अब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ वाक्यों का अर्थ 
संदिग्ध है । जैसे "जाघनी? (पशु की पूछ) पत्नीसंयाज् 
'आहुतियों में निर्दिष्ट है । यह दर्शपूर्ण मास के हो अन्तरगत है | 
इसको वहाँ से हटाकर qg याग (ज्योतिष्टोम) में ले जाना नहीं 
चाहिये। i 

सन्तर्दन अर्थात्‌ सोम पीसने के पाटो का किसी खूंटी आदि 
से बाँध देने का काम ज्योतिष्टोम के उकथ्यांदि सत्रों में दी होना 
चाहिये | सोम अधिक होने से उसके पीसने के लिये पाट भी 
gee होने चांहिये । 

प्रवग्य कम केवल पहले ज्योतिष्टोम में न हो । 

पूषा के चरु को पीस कर देना चाहिये। क्योंकि लिखा है 
कि पूषा के दाँत नहीं होते । “पूषा प्रपिष्टभागो अद्न्तकः? 
(तै० सं० २-६ ८-५) Lag ‘aw केवल राजसूय यज्ञ के विकृति 
याग वाल्ला ही होगा | और उसी आहुति के लिये चरु पोस? 
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“of rd 


mam जिसमें कबल पूषा देवता है । कोई at 
सामोदार नहीं | 

यहाँ 'पूषा' देवता को विना दाँत वाला बताना केवल अर्थवाद 
है । क्योकि जेमिनि आचार्य ने एक सूत्र लिखकर इसको स्पष्ट 
कर दिया । हितुमात्रमदन्तत्बम्‌? (३-३-४५) | शबर स्वामी ने इस 
सूत्र पर टिप्पणी दी है “अर्थवाद एषः | 


अध्याय ३, पाद ४ 


इस पाद में यह विचार किया गया हे कि श्रुति बचनों में 
कोन विधि है और कोन अथवाद | 
(१) निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितु णाम्नुपवीतं 
दवानामुपव्ययत दव लच्ममत तत्ङुरुत | 
(तै० सं० २-५-११-१) 
यह वाक्य दशंपूण मास के प्रकरण में है । परिधान या 
दुपट्टे को गले में डालने के तोन प्रकार हैं । 'नित्रीत'# यह है कि 


ॐ यत्र उभो alt बाहू न्यगभूतो सन्तो ब्र ह्मपूत्रेण वीयेते संवृतौ 
आच्छादितो क्रियेते तन्‌ निवतिम्‌ | तच्च मनुष्याणां RIAT प्रशस्तम्‌ | 

प्राचीनो दक्षिणी वाहुराघीयतेऽधस्तात्‌ fad यत्र, तत्‌ प्राचीना- 
चीतमू | त्चपतुक्रमंणि प्रशस्तम्‌ | 

दक्षिणं बाहुमूध्वं' धृत्वा aed बाहौ लम्बमाने सति यद्‌ वेष्टनं तद्‌ 
यज्ञोपवीतम्‌ । 
- इति सायणाचार्याः (जैमिनि न्यायमाला टिप्पणी qo ३-४-१) 
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-दुपट्टे के दोनों छोर छाती के ऊपर लटकते रहें। जेसे लोक 
व्यवहार में लोग गले में दुपट्टा लटका लेते हें | “प्राचीनावीत? 
अह्‌ है कि दाहिने कथे से ard ओर बाई बगल से निकाल दें । 
“उपवीत? में बाये कन्धे से लाकर बाई' बगल से निकाल दें । ta 
जनेऊ पहना जाता हे। इस वचन में कहा fe जब मनुष्य 
'परिधान को उपवीत या जनेऊ की भाँति पहनता हे तो उसमें 
“देवत्व आ जाता है | 
जेमिनि आचाय कहते हैं कि यह विधि वाक्य का नहीं है 
daa अर्थवाद्‌# है । अर्थात्‌ “उपबोत’ का विधान तो पहले हो 
चुका था | इस में उपवोत को saaa वर्णित हैं अर्थात्‌ उपवोत 
-देवत्व का चिह है | 
(२) प्राचीं देवा अभजन्त । दक्षिणां पितरः | प्रतीची 
मनुष्याः | उदीचीमसुराः (उदीची रुद्राः वा) | 
Qo सं० ६-१-१-१) 
यहाँ भो ऊपर को भाँति ्रतीचो मनुषग्रा यह दिशाओं का 
विभाग अर्थवाद ही हे । 
(३) (अ) aq परुषितं तदूदेवानां, यदन्तरा तन्‌ 
मनुष्याणां यत्‌ समूलं तत्‌ पितृणाम्‌ | 
(Ho silo १-६-८६) 
यहाँ सोम के काटने का विषय है। बीच में से काटना या 


# AATA वा प्रकरणात्‌ | (३-४-७) 
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जड़ से काटना ठीक नहीं | पौरुओं पर काटना ठीक होगा । 
अतः यह अथवाद हे | 


(आ) यो विदग्धः स नेऋ त! | योज्थृतः स रोद्रः। यः 

शृतः स सदेतत्यम्‌ | तस्मादविदहता श्रपमितव्यं सदेवत्वाय | 

(Ño सं० २.६-३-४) 

यहाँ पुरोडाश पकाने का विषय है | जल जाना या अधपका 

रहना ठीक नहीं | अच्छी तरह पकजाना ही अच्छा है। अतः 
“यः Wa: सदेवत्यम्‌? यह NANG है | 


` 


(३) यत्‌ पूर्ण स मनुष्याणां, उपरि अर्धो देवानाम्‌ | 
अद्ध पितृणाम्‌ | 
(Qo do १-६-८४) 
यहाँ “उपरि अरद्धोदवानाम्‌” यह अर्थवाद हे | 
(३) घृतं देवानां, मस्तु पितुणां, निष्पक्वं मनुष्याणाम्‌ | 
(Ao सं० ६-११-४) 
शरीर पर घी मलने का विषय हे । “घृत? से मलना 
खबसे अच्छा है | HS से या आधी पिंघली हुई लौनी से मलना 
ठीक नहीं | इस लिये यह भी अर्थबाद्‌ हे | 
(४) agi वदेत्‌? (to सं० २-५-५-६)। “RS न बोल? 
यह आदेश कंबल WII मास याग का अङ्ग हे | साधारण. 
उपदेश नहीं है जैसे स्म्रतियों में हुआ करता है | इसको याग का _ 
“अंग इसलिये बताया कि भूंठ बोलने पर प्रायश्चित्त भी याग की 
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ही एक क्रिया हे जैसे प्रायश्चित्त की आहुति देना । स्मृति वाली 
झूठ बोलने की सज्ञा का तात्पर्य यहाँ नहीं है | 

(५) यहाँ दो आदेश हैं एक तीथ स्नान और दूसरा जंभाई 
आने पर एक मंत्र क पाठ द्वारा प्रायश्चित । 

अङ्गिरसो वा इत उत्तमाः सुवर्ग लोकमायन ते AS 
दाक्षा-तप्सा प्रावशयन्‌ | QARATA aaa सजाताना 
भवति । 4 

(तै० सं० १-१-२) 
यहाँ अङ्गिरसो ने स्वर्ग जाते हुये दीक्षा और तप को wat 
में रख दिया । अतः dat में स्वान करना चाहिये | 

तस्माद जंजभ्यमानाऽनुत्र यात्‌ माय दचक्रत्‌ डात | 

(तै० Wo २-५-२-४) 
जंभाई आने पर 'मयिदक्षक्रतू! इति (यजु० ३८ २७) AE. 
मंत्र प्रायश्चित्तं रूप से पढ़ना चाहिये | 

यह दोनों कर्म यज्ञ सम्बन्धी हें | साधारण जीवन क स्नान 
या जंभाई से इनका सम्बन्ध नहीं | : 

(६) अब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें निषेध कम हर 
मंनुष्य के लिये हैं और हर अवस्था क लिये । अथात्‌ यह 
कर्म कभी न करे । यह निषेध यज्ञ तक सीमित नहीं a | 

जैसे ब्राह्मण को मारना या घंसंकाना नहीं चाहिये | 


(अ) देवा वे शंयु' बोहंस्पत्यं अबुवन्‌ हव्यं ना वह | 
(Ño सं० २-६-१०-१) ८ 
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(देवों ने बृहस्पति के पुत्र शंयु से.कहा “हमारे लिये हवि ले 
sal |! उसने कड, ‘fe मे प्रजायाः? (सु झे प्रजा से क्या लेना ९) 
उन्होंने :--'यो त्राझणायावगुरेत्‌ । तं शतेन यातयात्‌ | यो 
'निदनत्‌ तं aay यातयात्‌ । यो लोहितं saa, यावतः प्रस्कंद्य 

पांसून्‌ संग्रहणात्‌ ताबतः संवत्सरान्‌ पितृलोकं न प्रजानीयात्‌ |! 
जो ब्राह्मण को धमकाये उस पर सौ रुपये जुर्माना हो, जो 
“मारे उस पर १०००, जो रक्त बह्दावे उसके रक्त की जितनी बूँदें 
| “गिरें उतने वर्षां तक उसे पितृ लोक में जगह न मिले ) । 

(आ) AMA वाससा न संवदेत्‌ | नास्या अन्नमद्यात्‌ | 

(तै० सं० २-५-१-६) 
रजस्वला स्री से सम्पक न करे, न उसका छुआ अन्न 
“खाये ।# 

यह निषेध के कम हें। इसी प्रकार कुछ ऐसे हैं जिनको 
“करना चाहिये | वह भी सभी समयों के लिये हैं केरल यज्ञ के 
fat नहीं जेसे सोना पहनना और अच्छे कपड़े पहनना । 

{ĝo Flo २-२-४-३) I (सू. २०) | 

(७) जया, राष्ट्रभृत्‌ ओर अभ्यातान आहुतियाँ वैदिक कम 
हैँ । लौकिक नहीं | यह आहुतियाँ, seag काण्ड में है । और 
आहवनीय अग्नि में दी जाती हैं । 

जया होम में १३ आहुतियाँ है ‘fad च स्वाहाः आदि से 


# प्रागपरोधान्‌ मलवद्‌-त्राथसः | wa प्रतिषेधाश्च (qo ३-४ 
_ १5-१९) 


~ 
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-राष्ट्रश्चत में १२ हैं । ऋताषाट” आदि से | 


अभ्यातान में १८ आहुतियाँ हैँ, “अप्निभू तानां' आदि से | 
(देखो हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र १-३-९, age १८-३८, ते? 


-Ho ३-४-५-१ ) (सूत्र ५५, २६, २७) 


(८) (अ) प्रजापतिः वरुणाय अश्वमनयत्‌ | स स्तां 


Raat श्रच्छेत्‌ | सपर्यदीर्यत । स एवं वारुणं चतुष्कपालम- 
'पश्यत्‌ | तं निरवपत्‌ | ततो वे स वरुण पाशादमुच्यत । _ 


(आ) यावतोऽश्वान्‌ प्रतिग्रह्लीयात्‌ तावतो वारुणान्‌ 


-चतुष्तरपालान्‌ : निवपेत्‌ । 


(Go do २-३-१९-१) 
यहाँ “अनयत्‌? का अर्थ है “दान में दिया? "प्रतिगृह्णीयात्‌ 
का अथ है दान में देवे? (न कि दान में लेवे) | यहाँ चारकपालों 


“पर पुरोडाश पक्राकर आहुतियाँ देना प्रायश्च त्ति है। और इसका 
-सम्बन्ध यज्ञ से है (e २८-३३) 


(९) सोमयाग वैदिक यज्ञ है sad सोमपान करने के 


पश्चात्‌ यदि यजमान को वमन हो जाय तो सोमेन्द्र इष्टि करके 


प्रायश्चित्त करना चाहिये | यह प्रायश्चित्त ऋत्विजों के वसन 


पर न होगा क्योंकि यज्ञ तो यजमान के कल्याण के लिये ही 


किया जाता È | 


सोमेन्द्रं चरू निवपेच्छयामाक साम वामिनः le 
(Ño Ho २-३-२-७) (स० ३३-३६) 


ॐ स्वामिनो वा तदर्थत्वात्‌ (सू० ३-४-३४) 
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(१०) aqua में जो आठकपालों पर चरु पकाया: 
जाता है उसके केवल दो भागों की आहुति दी जाती है । शेष से 
स्विष्टकृत्‌ आहुति दी जाती है । faga आहुति सभी शेषो से 
देना चाहिये | यदि एक से ही देना है तो पहले शेष से | (देखो 
सूत्र ३७-४७) 

(११) पुरोडाश के जो चार विभाग किये जाते हें वह भक्त के 


लिये । (देखो सूत्र ४८-५१) Is 


—_—S— अका 


अध्याय ३, पाद ५ 


में > A 
इस पाद में शेष कम या प्रतिपत्ति कम का वर्णन हे । यदि 
किसी चीज का अपना काम निकल चुके और कुछ बच जाय तो 
बचे कुचे को किसी दूसरे उपयोग में लगा देना_प्रतिपत्ति या 


शेष कर्म कहलाता है । जैसे जब सब लोग खा चुके और बटलोई 


में खिचड़ी कां खुरंचन बच रहे तो उसे कुत्ते को खिला दें। यह 


प्रतिपत्ति कमं या शेष कम है । खिचडी कुत्ते के लिये पक.ई नहीं 


गई थी | जिनके लिये पकाई गई वह खा चुके। अब तो जो | 
बचा कुंचा हे उसे किसी काम में लगाना है । अतः यह प्रत्ति 
कम है | यज्ञ की समाप्ति पर कई चीजें बच रहती हैं | जैस कुश 
जिन पर पात्र रखंत हें, अथवा जल, अथवा घृत आदि. जो 


आहुतयों के पीछे बच रहता Èl इस सब बचे कुचे भाग का. 


agii वा द्रव्ये समंत्वांत्‌ | (Bo ३-४-५५) 
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-भी एक विधि से कुछ न कुछ उपयोग किया जाता है। यदद 
प्रतिपत्ति कम हे । इस पाद में यहीं विचार किया जायगा कि 
कौन सा कम प्रतिपत्ति कम है, कोन सा नहीं । 

(१) “स्विष्टकृत्‌? और ‘ger आहुतियाँ प्रतिपत्ति कमं है । 
उपांशु याज में जो आज्य या घृत रक्खा जाता है बह प्रतिपत्ति 
कर्म की आबश्यकता नहीं रखता क्योंकि मुख्य आहुतियाँ देने 
के पश्चात्‌ कुछ बचता ही adil अतः "स्विष्टकृत्‌ आहुति a 
उसका प्रयोग इष्ट नहीं है “साकं प्रस्थायीय? यज्ञ में कुछ रोष 
नहीं त्रचता | 

सौत्रामणि यज्ञ में भी शेष नहीं रहता । (देखो सू० १-१५) 

(२) adasa यज्ञ में कई कर्म अलग अलग हें | जैसे -- 

न्द्राय रथन्तराय, इन्द्राय बाहताय, इन्द्राय TST, 
इन्द्राय वैराजाय, इन्द्राय शाक्वराय | 

Qe Wo २-३-७२) 
इन आहुतियों में द्रव्य भी एक है और देवता भी एक al 
केवल छन्दो के सामों का भेद है जैसे रथंतर, बृद्दत, वैरूप, 
Sun शक्वरी | पुरोडाश भी एक ही है | भिन्न नहीं | स्विष्टकृत्‌ 
आहुति के लिये केवल एक ही शर्त दी गई है अर्थात्‌ उत्तराद्धोत्‌ 
'स्विष्ट कृते समवद्यति? (तै० de २-६-६-५) अथात्‌ स्विष्टङत्‌ 
“की आहुति पिछले भाग में से देवे.। अतः स्विष्टकत्‌ कम तो 
होगा एक साथ एक बार | (देखो. सूर. १७) 


(३) प्रतिपत्ति- कर्म:दो: प्रकार SE le तो आहुतिः देकर 
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बची कुची चीज को अग्नि के अर्पित कर देना । दूसरे 'भक्षः 
अर्थात्‌ खाजाना | यहाँ ‘aa के उदाहरण दिये जाते हैं :-- 
(देखो सू० १८-५३) 

(अ) ज्योतिष्टोम में ऐन्द्र-वायु के अह के शेष में से दो ae 
भक्षण हो । (Go १७) 

(आ) ज्योतिष्टोम में सोमाहुतियों के शेष का भी भक्षण हो । 
(Go १९-२१) यह भक्षण चमसियों को करना चाहिये | चमसी 
वह ऋत्विज हैं जो चमसों को पकड़े रहते हैं। इनमें सें 
. उद्गाता, सुब्रह्मस्य, मावस्तुत सभी को भक्षण का अधिकार है । 
(सू० २२-३० 

(इ) सोम भक्षण के अधिकार का निमित्त वषट्कार बोलना, 
होम करना, सोम का रस निकालना यह सभी हैं । (Ho ३०-३५) 

(३) पहला भक्षण होता को करना चाहिये । (Go ३७-३९) 

(उ) बिना निमन्त्रण के सोम शेष का भक्षण कभी न करे | 
आज्ञा लेकर भक्षण करे | निमन्त्रण का मन्त्र यह है 'उपहयस्वः 
इसका उत्तर देवे “उपहूतः |? 

(ऊ) एक ही पात्र में सब सोम भक्षण करते हैं इसको जूठा 
नहीं सममा जाता | सोम की यह पवित्रता मानी गई है । इसी 
लिये निमन्त्रण की आवश्यकता हे । अपने अपने चमस में से 
तो बिना आज्ञा के भी पान हो सकता था । चमसों में जो 'होताः 
का चमस?, “अध्वयु का चमस' नाम है वह इसीलिये हे कि 
उनको उनसे पीने का अधिकार है। चमस कहते ही इसलिये है 
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कि उनसे चमन, आचमन या पान किया जाता है | यजमान को 
भी सोम-भक्ष का अधिकार हे क्योंकि वह वषट्कार करता है। 

-(ए) यदि यजमान क्षत्रिय या वैश्य हो तो वह स्वयं यज्ञ काः 
अधिकारी नहीं । अतः उसको सोम wag क लिये नहीं देते ।' 
बरगद की कल्लियाँ को पीस कर दही मिलाकर फल-चमस, 
बनाते हें जो सोम का स्थानापन्न है। वही यजमान को पिलाते 
हैं । आहुतियाँ भी फल-चमस की ही दी जाती हैं। सोम को 
नहीं | असली सोम का अधिकार तो ब्राह्मण को ही है | 

(ऐ) राजसूय में एक दशपेय यज्ञ होता है। उसमें सौ 
ब्राह्मण दस चमसों में से सोम पान करते हें । एक एक चमस में 
दस दस । यह ब्राह्मण ही होते हें क्षत्रिय नहीं होते । 


अध्याय ३, पाद ६ 


इस पाद में ‘sare वचनों के विषय में विचार किया 
गया है | “अनारभ्य? वचन उनको कहते हैं जो प्रकरण से अलग 
दिये गये हैं । यह पता नहीं चलता कि यह किस प्रकरण के 
वाक्य हैं । पिछले पादों में वाक्य के ठीक-ठीक विनियोग की 
पहचान के छः उपाय बताये गये थे । श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान या क्रम, समाख्या या नाम । यह भी बताया गया था कि 
जहाँ विरोध प्रतीत ददो अर्थात्‌ श्रुति से कोई और कृत्य प्रतीत हो 
और लिङ्ग, नाम आदि से और, तो श्रुत का मान्य करना 
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“चाहिये, लिङ्ग आदि की उपेक्षा करनी चाहिये । ऊपर की छः 


'पहचानों में उत्तरोत्तर निबंल हैँ। परन्तु अनारभ्य बचनों में 
:इन छः में से कोई एक भी पहचान नहीं होती । वचन अकेले 
असम्बद्ध से लगते हैं | आचाय ने उन्हीं का निर्णय इस पाद में 
किया है | 
यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिये | यज्ञ दो प्रकार के 
'हैं। एक प्रकति-याग, दूसरे विकृति याग। प्रकृति याग बह है 
जिनमें set का पूरा पूरा विधान है। विक्रति-याग वह है. जिनमें 
किसी विशेष अङ्ग का विधान दिया। शेष अङ्गों को बताया 


- नहीं | वह अंग वहीं होंगे जो प्रकृति-याग के हैं | हर प्रकृति-याग 


के कुछ विकृति याग होते हैं । एक लौकिक उदाहरण इस प्रकार 


-AAMA चाहिये। कल्पना कीजिये एक पिता अपने घरवालों 


को आदेश देता है कि ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिये । यह 


_प्रकृति कम हैं | पिता हर अंग को निश्चित करता है । सत्कार 


पू AS = पै 
वक निमन्त्रण देना, घर पर उनको प्रणाम करना, पैर धुलाना, 
आसन पर बिठाना, भोजन को थालियों में परोसना, भोजन में 


: क्या क्या होना, भोजन के पश्चात्‌ हाथ धुलाना, फिर नमस्कार 


पूट € e 
aS उनको विदा करता | इन सबको प्रकृति-याग के अंग या 


SA कहेंगे | इसी के.खाथः पिता यदि यह भी आदेश देवे कि 


A ब्रह्मदत्त जी को निमन्त्रण दे देना । तो श्री ब्रह्मदत्त जी का 
निमन्त्रण ag विकूति याग हे । पिता ने निमन्त्रण देना? केवल 


-इतना ही आदेशः दिया, अन्य अंग नहीं बताये ।: इसका अर्थ यह 
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११७ 
-तो है नहीं कि केवल बुलाओ, खिलाओ नहीं । वस्तुतः पिता 
“का तात्पर्यं तो यह है कि ब्राह्मणों के विषय में जितने अंग 
बताये गये वे सत्र समान रूप से त्रह्मदत्त जी पर भो लागू होंगे, 
कोई छूटेगा नहीं | इसको कहते हैं प्रकृति-याग के प्रकरण से 
“धर्मों को खींचकर विकृति के प्रकरण में ले आना | खोंचकर ले 
आने के इस काम का नाम है "अतिदेश, नियम यहद है कि 
“प्रकति के धर्मों का विकृति में अतिदेश# होता है |? इस नियम 
-को चोदक नियम? कहते हैं, ales नियम' का संकेत शाख में 
“पदे पदे मिलेगा | उसको समझ लेना चाहिये | 

“अनारभ्य aaa? में आचाय ने यही बताया है कि अमुक 
awa का सम्बन्ध प्रकृति याग से हे ar विकृति याग से | 
-दशंपूणंमास प्रकृति याग है | इसके विकृति याग यह हैं :-- 

ज्योतिष्टोम प्रकृति याग है । इसके विकृति याग यह हैं, 
-अति-अग्निष्टोम, उकथ्य, षोडशी, वाजपेय, आप्तोयोमा | ; 


राजसूय प्रकृति याग है। इसके विकृति याग यह हैँ: 
बसोधोरा, राष्ट्रभ्नत्‌ , वाजसवीय, पयोत्रत इत्यादि | 


यहाँ एक प्रश्न और उठता है | यदि एक वाक्य प्रकृति याग 
-से सम्बद्ध है ऐसा बताया गया तो ales नियम से उसका 
अति देश विकृति-याग में भी होगा। अतः सभी अनारभ्य 


ऋ पाणिनि के सूत्रों में लोटो लङवत्‌? यह “शति देश? सूत्र है । 
क्योंकि “लङ्‌ के घमं “लोट्‌? में भी आ जाते हैं | 
८ 
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चाक्यों को प्रकृति-याग से सम्बन्धित क्यों मान लिया जाय | 
इसका उत्तर यह है कि कभी कभी कोई धर्म विकृति-याग का 
विशेष होता aga तो प्रकृति-याग के प्रकरण में दिया 
होता है न विकृति के प्रकरण से खिंचकर प्रकृति में जा सकता 
है । जैसे ऊपर के दृष्टान्त में कल्पना कीजिये कि ब्रह्मदत्त को 
कोई रोग है कि ag शकर नहीं खा सकता। तो उसके भोजन 

“में शकर-शून्य पदार्थ देने होंगे। यह केवल FEET का धम a | 
ae अन्य ब्राह्मणों पर लागू न होगा। वह प्रकृति का धर्म नहीं, 
केवल विक्ृति का है । इसी प्रकार इस पाद में विस्तार से यह 
बताया गया है कि अमुक कर्म प्रकृति का धमं है या विकृति: 
का | अब इनके उदाहरणों को एक एक करके लेते हैं) 

(१) यस्य खाद्रि-खुचो भवति, स छुन्द्सामेब रसेनावद्यति;, 
सरसा अस्य आहुतयो भवन्ति। यस्य पणमयी gafa, नः 
a पापे शलोकं श्शणो ति | (तै० सं० ३-५-७१) 

` यहाँ खरक पात्र दिर का हो और जुहू पलाश की लकड़ी | 
की । यह प्रकृति-याग से सम्बन्धित है । 

(२) “सप्तदशा सामिधेनीरचुबूयात्‌।” यहाँ साम्रिधेनियों#' 

# सामिघेनियां वे आुचायें हैं जिनसे अग्नि प्रज्वलित की जाती 
हे । यह ११ हैं । ऋग्वेद ३-९७-१ “प्रवो वाजो ग्रमिद्यवः से आरंम 
होती है | पहली और पिछली ऋचा को तीन-तीन बार दुहराते हैं ।. 


इस प्रकार सामिधेनियों की संख्या १५ हो जाती | बीच में दो घाय्या. 
- aya डाल कर इनकी संख्या १७ हो जाती हैं। 
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की १७ संख्या विकृति से सम्बन्ध रखती हे । प्रकृति-याग से 


नहीं । प्रकृति याग में १५ समिधेनियों का विधान है। १७की 
संख्या विशेष अवस्था में है। (सू० ९) 


(३) “गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयत्‌ ।”» (पशु की कामना 
वाला जल को दूध दूहने के पात्र में ले जावे) | 


“seal ब्रह्मनचस कामेन ses (तै० सं० २-१.८-१) 


A 
(नहवचस की इच्छा वाला बेल की लकड़ी का यूप बनावे) 
यह दोनों आदेश प्रकृति-याग (दशंपूणं मास) के लिये हैं, विशेष 
` f ~ र 
कामनाओं के कारण यह विशेषता है । (देखो सू० १०) 
- (४) “ब्राहमणो वसन्ते अग्निमाद्धीत? (ब्राह्मण वसन्त में 
अग्न्याधान करे) | 


इसी के सम्बन्ध में पवमान-इष्टियाँ दी हैं :--“अग्नये- 
पवमानाय अष्टाकपालं निवपेत्‌ । अग्नये पावकाय, अग्नये 
शुचय । ` यह पवमान आहुतियाँ अग्न्याधान का अंग है | 
अग्न्याधान पवमान-आहुतियों का अंग नहीं । पवमान 
आहुतियाँ दी दी जाती है अग्नि को जीवित रखने के लिये 
क्योंकि तै० सं० १-५-७-३ में श्रुति है :--५ज्ीयंति वा एषः 
आहितः पशुवंद्‌रिनः, तदेतान्येव अग्न्याधेयस्य हबींबि संवत्सरे 
निवपेत्‌ | तेन वा एष न जीर्यति । तेनेनं पुनर्नवं करो ति |” (जैसे 
बिना खाये पशु दुबला हो जाता है इसी प्रकार यह अग्नि भी 
दुबला हो जाता हे । पवमान दृवियाँ इसको दुबला होने नहीं 
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Sah) बह नया “ताजा? हो जाता हे [$ 

अग्न्याधान का बसन्त में होना बताता हे कि यह सभी wat 
के लिये है न केवल दर्शपूण मास आदि प्रकृति यागो क लिये, 
न केवल ज्योतिष्टोम आदि के लिये। अपितु प्रकृति दोनों के 
(लिये | (देखो सूत्र ३-६-१५ तथा ३-५३९) : 

(५) पवमान आहुतियाँ साधारण अग्नि में ही दी जाती हैं । 
“संस्कृत अग्नि में नहीं | (देखो Jo १६,१७) 

(६) ज्योतिष्टोम के सम्बन्ध में तीन पशुओं का उल्लेख 2 | 
अग्नीषोमीय, सवनीय और अनुबन्ध्या । इन पशुओं के सम्बन्ध 
में ६ उपाकरण दिये हैं--(१) दो मंत्र पढ़कर पशु का स्पशं करना 
यह दो मंत्र यह है-प्रजापतेयंजमाना इति ओर इमंपशुं इति 
(तै० सं० ३-१-४०), (२) उपानयन, पशु को आगे ले जानां, 
(३) अक्षया-बन्धः या रस्सी से बांधना, (४) यूपे नियोजनम्‌-- 
यूप में बांधना, (५) संज्ञपनम्‌ , (६) विशस्रनम्‌--काटना | यहा 
निर्णय यह है कि यह ६ उपाकरण केबल अग्नीषोमीय पशु के 
होगे | अन्य दो के नहीं | (Ge १८-९७) 


# यहाँ एक बात सोचने की है । यज्ञ की ग्रग्नि को उपमा पशु 
से दी गई है, यज्ञ रूपी पशु का भोजन है आहुतियाँ घी आदि! 
संभव है कि आरम्म में पशु-माग का यही भाव रहा हो, पशु और | 


याग में पहले उपमा और उपमेय का सम्बन्ध रहा होगा कालान्तर 
अ किसी भ्रान्ति के कारण “पशु? याग का गुण अर्थात्‌ ager बन 
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गया । जैसे ऊपर श्येन यज्ञ, Mas आदि में बताया जा चुका है | 
(देखो पृष्ठ ५४) . न i 
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(७) दो बार गाय get जाती है | शाम को सायं ale? होता 
हे । सवेरे 'प्रातः ate । इनमें कुछ क्रियायें भी करनी पड़ती 
है उपाकरण जैसी, (१) शाखा हरणं-बछड़े को हांकने के लिये 
शाखा तोड़ कर लाना, (२) गवां प्रस्थापनं-गायों को खड़ा 
करना, (३) प्रस्ताबनं-थनों को भिगो कर दूहने के लिये तैयार 
करना, (४) गोदोहनम्‌--दूइना | यह सब उपाकरण दोनों समय 
होने चाहिये | (सू० २९) 

(८) प्रातः सबन में १० अद्द (पात्र) होते हैँ । इनका सम्बन्ध, 
spay से हैं । इनके कुछ म्रह-घम हैं । जैसे ae wate को 
उठी जगह पर रक्खे, भरव ग्रहों को बे उठी जगह पर, Fel को 
दशापवित्रे से मांजना आदि | इन धर्मों का पालन दुपहर के 
सवन और सायं सवन में भी होना चाहिये | (सू० ३०) 


(९) ज्योतिष्टोम यज्ञ में अग्नीषोमीय पशु होता है। “यो 
दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभेत” (ते० सं० ६-१-११-६) इस 
पशु की रस्सी के सम्बन्ध में एक आदेश हे, “त्रिवृत्‌ भवति, 
दुर्भसयीभवति, प्रपिष्टानां कर्तव्या च” अथोत्‌ यहद रस्सी तिलरी 
दो, दर्भ की हो, अच्छी तरह पीटे हुये दभ की हो |” रस्सी के 

ag धर्म केवल अग्नीषोमीय पशु की रस्सी के लिये ही नहीं 


# ग्रह? उन पात्रों को कहते हैं जिनमें हव्य रक्खा जाता है | यह 
पात्र कई प्रकार के होते हैं और उनके नाम अलग-अलग हँ । जैसे 
हमारे घरों में आजकल लोटा, थाली, पतीली, हाँडी, भगोना आदि 
नाम होते हैं | यहाँ ग्रहों का ग्रथ मंगल, शनि आदि तारे नहीं हैं | 
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हैं। सवनीय आंदि संभी पशुओं की रस्सी ऐसी ही होनी 
चाहिये | क्योंकि यद्यपि संवनीय याग प्रकृति-याग नहीं हे फिर 
भी उसके सम्बन्धं में लिखा है “आशिवनग्रहं ग्रहीत्वा त्रिवृता 
यूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति ।” तथा “स वै 
आशिवन अह गृहीत्वोपनिष्क्रम्य यूपं परिव्ययति ।” यहाँ सवनीय 
पशु का स्पष्ट कंथंन है । 

(१०) उपांशु अइ और अदाभ्य ग्रहों का उल्लेख यद्यपि 
ज्ेतिष्टोम यज्ञ के प्रकरण में न करके उससे दूर औपच्तदालुः 
वाक्य काण्ड सें किया हैं तो भी म्रहों के जो कतव्य ज्योतिष्टोम 
के प्रकरण में दिये हैं (रखना, मांजना, आदि) वह उपांशु और 
अदाभ्य ग्रहों के साथ भी होने चाहिये क्योंकि यह ग्रह 
ज्योतिष्टोम याग के उपकारक हैं । 


(११) प्रकरंण से दूर भी दिये होने पर धर्मों के लागू होने 
का एक दूसरा उदाहरण भी है। कुछ इंटों को वेदी में चिनने 
का विधान है :--'चित्रिणीरूपद्धाति । वञ्जिणीरूपदधाति, 
भूतेष्टका उपदधाति? | चित्रिणी, बञ्रिणी, भूतेष्टका यह ईटों 
के नाम हैं, इनके विषय में कुछ धम बताये हें जैसे “अखण्डाम- 
कुष्णलामिष्टकां कुर्यात्‌ भस्मनेष्टकाः संरुज्यात्‌? अर्थात्‌ ईटे टूटी 
न हों, काली न हों, उन पर भस्म लगी हो । चित्रिणो, afai 
आदि का कथन तो to सं? ५-७-३-१ में अलग हे | और ईंटों के 
अखणडल, Asa, भस्म लिपटी होने का उल्लेब्र अलग 
अग्न्याधान के प्रकरण में है। फिर भी चित्रिणी, वज्रिणी आदि 
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पर भी यह धम लागू माने जायेंगे । अथात्‌ यह se भी अखण्ड, 
agya ओर भस्म-युक्त होनी चाहियें। क्योंकि वह भी 
अग्न्याधान याग का अङ्ग हैं | 

(१२) १० वीं ओर ११ वीं घारा में तो उन धर्मों को बताया 
गया था जो दूर कथित चोजों पर भी लागू होते हें । परन्तु 
कुछ ऐसे भी स्थल हें जहाँ लागू नहीं होने चाहिये । जैसे सोम 
खरीदते हैं तो उसके सम्बन्ध में कुछ कृत्य हैं जेसे उपावहरण 
(लाना), क्रय (खरीदना), अभिषव (निचोडना) | यदि ATAR 
क्षत्रिय या वैश्य हो तो सोम का प्रयोग नहीं होता | उसके स्थान 
में न्यप्रोध अर्थात्‌ बरगद की staat का होता है । अतः क्रय 
आदि कृत्य न्यम्रोध के साथ न होंगे | 

(१३) परन्तु कभी कभी मुख्य चोज उपस्थित न होने पर 
उससे मन्द या उसो के कु समान दूखरीं चीज लेकर काम 
चला लेते हें । जैसे अच्छे ब्रीहि न हों तो खरांब ही सही, खराब 
भी न हों तो ‘daw चावल ही सही! इसी प्रकार सोम न 
मिले तो “पूतीक! ही सही । इन प्रतिनिधि द्रव्यो के कूटने, 
dan आदि संस्कारों के भी बही नियम हैं जो मुख्य द्रव्यो के। 
(देखो सू० ३७-४०) 

(१४) शाख में ज्योतिष्टोम की चार संस्थायें दी हुई हें। 
अग्निष्टोम, sasa, षोडशो, अतिरात्र | wel कद्दीं सात बताइ 
हैं, qadi अत्यरिनष्डोम, gal वाजपेय, सातवीं आप्रोयोमा । 
जब अभिष्टोप्त उकथ्य, ओर षोडशी स्तोत्रों के पीछे अग्निष्टोम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ मीमांसा-प्रदीफ 


यज्ञ किया जाता है तो उसी को 'अत्याग्निष्टोम? कहते है जकः 
अत्यग्निष्टोम यज्ञ और वाजपेय स्तोत्रों के पीछे षोडशी यज्ञ किया 
जाता हे तो उसे 'वाजपेय' कहते हैं। जब अतिरात्र के पीछे 
बारह स्तोत्र तीन बार पढ़े जाते हैं और चौथी नार तीन अति- 
रिक्त स्तोत्र पढ़े जाते हैं ता इसका नाम हे ‘aatan | (देखो 
षड दर्शन चिन्तनिका) 

संस्था का अर्थ है ठददरना, किसी बड़े यज्ञ में सूक्तों का पाठः 
होता है । जैसे अग्निष्टोम में १२ सूक्त पढ़े जाते हे । बारहवें. 
सूक्त पर ठहरते हैं। अन्तिम सूक्त अग्निष्टोम है । अतः संस्था का 
नाम ही अग्निष्टोम संस्था है | इस प्रकार ज्योतिष्टोम में चार 
या ७ संस्थायें हैं । ज्योतिष्टोम के कुछ धम भी गिनाये हें te 
दक्षिणीय आदि | 

यहाँ सिद्धान्त यह है कि यह धमं केवल अग्निष्टोम परः 
लागू होंगे। अन्य तीन या ६ संस्थाओं पर नहीं ।# 

# हर धार्मिक पुस्तक में बहुत से वचन ऐसे मिलेंगे जिनके विषयः 
मं यह जाना कठिन होता है कि अमुक वचन मूल सिद्वान्तों का. 
त्रिषय है अथवा किसी ऐसे ay सिद्धान्त का जो कसी कारण वशा 
बीच में आ गया हो | साधारण मनुष्य इसको निण्य करने में असमर्थ 
इंते हैं | परन्तु जो सिद्रान्तों के गूढ़ तत्वों से परिचित हैं वे ही निणयः 
कर सकते हैं। चायं जैमिन तथा भाष्यकार ने इस पाद में जो 
उदाहरण दिये हैं उन पर बिचार करने से बहुत सी शंकाओं का 
समाधान हो सकता है | स्वामी दयानन्द की संस्कारविधि के विषय में 


भी बहुत सी भ्रांतियाँ “अतिदेश? के सिद्धान्त को समझकर दूर की. 
जा सकती है । 
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अध्याय ३ पाद ७ 


इस पाद में यह निर्णय किया गया है कि अमुक चीजें औरः 
उनका धर्म मुख्य यज्ञ से सम्बन्ध रखते है. या उसके Bal. 
ha 
से या दोनों से । 


(१) बर्हि और वेदी तथा इनके सम्बन्धी घर्म (कृत्य) Tt 
पूणं मास और उनके अङ्ग सभी से सम्बन्धित है । इन दो वाक्यों: 
पर विचार कीजिये (अ) ‘Bat हवीषि आसादयति? (आ) wa 
भ्रुवामेबाग्रेडभिघारयति ततो हि प्रथमावाज्य भागौ यक्षन्‌ 
अवति! वेदी में हवियों का रखना, और आज्यभाग agaat 
का देना यह बताता है कि आज्यभाग तो RIT मास के अङ्ग 
हैं । अतः बर्दि ओर वेदी का सम्बन्ध मुख्य याग से भी हें 
आर उसके wal से भी | (देखो सत्र १-५) 

(२) परन्तु ऊपर के नियम के विरुद्ध यजमान के संस्कारः 
जैसे बाल मुडाना, दूध द्वी पीकर रहना, तप करना आदि केवल 
प्रधान यज्ञ से ही सम्बन्ध रखते हैं क्योकि फल तो मुख्य 
याग का होता है अङ्गो का नहीं, वह तो मुख्य याग के सहकारी 
हैं । (सू० ६) i 

. (३) खोमिक वेदी मुख्य याग (अर्थात्‌ ज्तोतिष्टोम) और 
उसके अङ्ग सभी के काम आती है, उसके विषय में श्रुति है + 
घट त्रिशत्‌ प्रक्रमा प्राची, चतुर्विशितिस्मेण त्रिशज्ञघनेन इर्यातः 
शक्त्यामहे | (तै० सं० ६-२-४-५) । पूव की ओर ३६ पग; २४ पग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

“१२६ मीमांसा-प्रदीप 

“आगे फिर तीस पग पीछे। यह सोमिक वेदी का परिणाम है 

अर्थात्‌ सोम याग के सदस, हविर्धान आदि सब कामों के लिये 
“इतनी बड़ी वेदी चाहिये | 

इसी प्रकार एक ओर आदेश है :-“बतुहोंत्रा पौणंमासी- 
मभिमशेत्‌ , पञ्चहोत्रा अमावास्यायाम्‌ ।” (मै० do १-९-१) 
अर्थात्‌ Adela बाला मंत्र पढ़कर पोणमास इष्टि की हवियों 
-का अभिमशंन करे ( छुये) और पंचद्दोत्र वाल्ला मंत्र पढ़कर 
agarar इष्टि को gaat eri यहाँ भी मुख्य याग की 
-हवियों और अंगों की हवियों दोनों का अभिमशन करना 
-चाहिये | (सू० ७-१०) 

(४) परन्तु दीक्षा और दक्षिणा का सम्बन्ध केवल प्रधान 
-याग से ही है। अंगों से नहीं। लिखा है :--तिन्नो दोक्षा” 
(तीन दीक्षायें होती है)। “तस्य द्वादश शतं दक्षिणाः? (उसकी 
:१२०० दक्षिणा है) | “दीक्षाः सोमस्य, दक्तिणाः सोमस्य” 
_ “अर्थात्‌ यह दीक्ष। और दक्षिणा सोमयाग की हो है । 

ataata का अंग जो निरूढपशु याग है उसमें अलग दीक्षा 
-होगी | देखिये “अध्वर्यो यत्त-पशुनाऽयाक्तीरथ का अस्य 
- दौक्षेति । यत्‌ षड्ढोतारं जुहोति साऽस्य दीक्षा |” अध्वय से पूछा 
गया कि हे अध्वयु तुमने जो निरूढ पशुयाग किया उसकी 
-दींज्षा क्या थी ? उसने उत्तर दिया कि षड़-होत्र मंत्र से जो 
आहुति दी वही इसकी दीक्षा है। अर्थात्‌ पशुयाग के अंग 
-में पहली. दीक्षा काम नहीं भाई, दूसरी दीक्षा लेनी पड़ी | 
(He ११, १२) 
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(५) अन्तबेंदी यूप का अंग नहीं है । यूप को गाड्ने के लिये 
"गड्डा खोदते & | आधा भूमि में गाड्ते हैं । - आधा बाहर निकला 
-रहता है | इसको नापना पड़ता है. कि बीचों बीच का स्थान 
कोन सा है । नापने के लिये एक नियम है कि आधा भाग यूप 
का वेदो के भीतर रहे । आधा बाहर यह केवज्ञ नापने की 
जगहू बताता है। इससे वेदी को यूप का अंग नहीं माना जा 
“सकता | वस्तुतः वेदी तो समस्त ज्योतिष्टोम ओर उसके अंगों 
“के लिये बनाई गई है । यूप नापने के लिये नहीं । इस. नापने ळे 
विषय में जो वचन है अर्थात्‌ वज्रो वे यूपः | यदन्तर्वढिमिचुयात्‌ 
afadea | “यदि वहिवेदि अनवरुद्धः स्यात्‌ | अद्धमन्तर्वदि 
मिनोति, अर्द्ध बहिर्वेदि, अवरुद्ध भवति, न fga 
यह बचन ag सिद्ध नहीं {करता कि वेदी यूप का अंग R | 
(सू० १३, १४) 


जैसे बेदी केवल यूप नापने का स्थान मात्र है। इसी प्रकार 
इविर्धान में जो सामिधेनी मंत्र पढ़े जाते हैं वहाँ भी हविर्धान 
समिधेनियों का अंग नहीं। केवल मंत्र पढ़ने का स्थान हे । 
इविर्धान तो सोम रखने के लिये है । यह नीचे लिखे वाक्यों के 
परस्पर समन्वय से विदित होगा :-(१) उत यत्‌ gala 
.सामिधेनीस्तदन्वाहुः | अर्थात्‌ सोमरस निकालने के समय 
सामिधेनियों का पाठ होता है । (२) दक्षिणे हविर्धाने सोममासा- 
qafa | अर्थात्‌ दक्षिण हुविधान में सोम को रुख देते हें. । 
(३) “अपरेण बेदिम! Qa की दूसरी ale | इस वाक्य में भो 
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देश अर्थात्‌ जगह ही बताई गई हे । अर्थात्‌ उस वेदी की दूसरी 
ओर जहाँ सोमरस निकाला जायगा । (सू० १५-१७) 

(६) यज्ञ केवल यजमान ही नहीं कर सकता | यज्ञ में बहुत 
से काम होते है | अकेला यजमान कैसे करेगा। अतः वह 
दक्षिणा अर्थात्‌ पारिश्रमिक देकर १६ ऋत्विजों का प्रक्रय करता 
है | चार ऋत्विज्ञ मुख्य हैं और १२ अर्थात्‌ तीन-तीन हर एक 
के सहायक । 


पहदला-अध्वयु' जो यजुर्वेद कं आदेशानुसार कार्य 
विभाजन करता ओर प्रबन्ध करता है । 

दूसरा--प्रति प्रस्थाता मन्थि आहुति देता हे । 

तीसरा--नेष्टा पत्नी को लाता है | 

चौथा--उन्नेता चमसे को उठाता हे ag तीन 'अध्वयु के 
सहायक हैं | 

पाँचवां-चदगाता समस्त सामगान का अधिनायक ह्दे 
उसके तीन सहायक हैं | 

छठा-_प्रस्तोता प्रस्तुत करता है। 

सातवाँ -प्रतिहर्ता ले जाता है | 

आठवाँसु--्रह्मस्य, सुत्रह्वाण्य स्तोत्र गाता हे | 

नबाँ-होता-प्रातरनुवाक आदि शास्त्र का पाठ करता है) 
उसके तीन सहायक हैं | 
दसवाँ- मैत्रावरुण-प्रेरणा करता है |. 
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ग्यारहवाँ--अच्छावाक यज्ञ करता हे | 
बारहवाँ -वस्तुत ग्रावस्तोत्र गाता है । 
तेरहवाँ - ब्रह्मा 


चोद्‌हवाँ-बरह्मणाञ्छंसी यह तीन ब्रह्मा 
पंद्रहवाँ--अग्नी धर के सहायक हैं 
सोलहदबाँ- पोता 


सत्रहवाँ#--यजमान स्वयं | 

इनको दीक्षा देने का यह नियम है $-- 

अध्ययुगृहपति दीक्षयित्वा बह्माणं दीक्षयति | 
तत उद्गातारं, ततो होतारम्‌ ततस्तं प्रति प्रस्थाता 
दीक्षयित्वाऽथिनो दीक्षयति, ब्राह्मणाच्छासिनं ब्रह्मणः 
ग्रस्तोतारमुद्गातु, मैत्रावरुणं होतुः | ततस्तं नष्टा 
दीक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयति आग्नीध्र ब्रह्मणः, प्रात 
डर्तारणुद्गातु', अच्छावाकं होतुः | ततस्तगुन्नेता दीक्षयित्वा 
यादिनो दीक्षयति, पोतारं ब्रह्मणः, सुब्रह्मण्यम्॒दगात॒, 


ग्रावस्तुतं होतुः | ततस्तमन्यो ब्राह्मणों दीक्षयति, ब्रह्मचारी 


-चाऽऽचारग्रेषितः । 
(भाष्य सू० ३-७-३७) 
अध्वयु पहले गृहपति TA यजमान को दीक्षित करता 
# सौम्यस्याध्वरस्य यज्ञक्रतोः सप्तदश ऋस्विजः | 
(देखो भाष्य Fo ३ ७-३२) 
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है । फिर ब्रह्मा को, फिर उद्गाता को, फिर होता को । यह चार 
WAZ, ब्रह्मा, उद्गाता ओर होता पूरी दक्षिणा के अघि“ 
कारी हैं | 

प्रति प्रस्थाता अध्वयु को दीक्षा देकर प्रथम सहायकों को 
दीक्षा देता है । इनको आधी दक्षिणा दी जाती है। इसलिये 
इनका नाम अर्धी है। ब्रह्मा के प्रथम सहायक को ब्राह्मणाच्छंसी 
कहते हैं। उद्गाता के प्रथम सहायक को प्रस्तोता । होता के 
प्रथम सहायक को मैत्रावरुण | इस प्रकार चार अर्धी हुये प्रति 
प्रस्थाता, त्राह्मच्छंसी, प्रस्तोता और सैत्राव रुण | 


नेष्टा प्रति प्रस्थाता को दीक्षा देकर द्वितीय सहायकों को 
दीक्षा देता है । उनको 'तृतीयी” कहते हैं क्योंकि उनको तिहाई 
दक्षिण दी जाती हे । ब्रह्मा के द्वितीय सहायक अग्नीध्र को,. 
उद्गाता के द्वितीय सहायक प्रतिह्ता को, और होता के द्वितीय: 
सहायक अच्छावाक को । इस प्रकार चार तृतीयी यह हुये नेष्टा,. 
अग्नी धर, प्रतिहतो और अच्छावाक | 

उन्नेता नेष्टा को दीक्षित करके तृतीय सहायकों को दीक्षा 
देता है | उनको “पादी? कहते हैं | क्योंकि उनको एक पाद अर्थात्‌ः 
चौथाई दक्षिणा दी जाती है। ब्रह्मा के तृतीय सहायक पोता. 
को, उदूगाता के तृतीय सहायक सुन्रह्मस्य को, होता के तृतीय 
सहायक ग्रावस्तुत को । इस प्रकार चार 'पादी' हुये उन्नेता, 
पोता, gaara, आवस्तुत | (सब मिलाकर सोलह हुये | यजमान 
_ 49 वां) : 
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उन्नेता को दीक्षा कोई दूसरा ब्राह्मण या आचाय द्वास भेजाः 
हुआ कोई ब्रह्मचारी देता हे | 

यजमान केवल उत्सग करता है। अर्थात्‌ वह ऋत्विजों को 
दक्षिणा देकर उनकी सेवाओं को क्रय या प्रक्रय करता है | यद्दी 
ऋत्विज होते हैं । अन्य काम करने वालों को ऋत्विज नहीं कहते 
क्योंकि वरण इन्हीं का होता हे और दक्षिणा इन्हीं को दी जाती 
है। (देखो qo २२) शमिता# और उपगा भी इन्हीं १७ में से 
होते हैं । शमिता पशु का बघ करता है । यह काम यजमान भी 
कर सकता है चाहे यजमान ब्राह्मण हो चाहे न हो | (सू० २८) 
“पगा? उपगान करता हे | अध्वयु उपगान नहीं कर सकता। 
कोई अन्य wast करेगा। (Go ३०) गृहपति सब का स्वामी 
Xi यज्ञ उसी के लिये है | अन्य उसके सहायक हैं | (Go ३८) 

इन १७ के अतिरिक्त 'चमसाध्वयु होते हैँ जो चमसों को 
लेकर एक पंक्ति बॅधकर चलते हैं | (Go २७) 

सोम बेचने वाला भी what से अलग दी होता हे । 
(सू० ३१) 

ऋत्विज्ञों के काम अलग अलग शास्त्र में बांट दिये गये हे | 
उन्हीं के अनुसार कार्यं होता है | जैसे ‘ela: प्रातरनुवाकमचुन्रवत. 
“शमिता? का पद १७ ऋत्विजों में अलग नहीं दिया । इससे 
प्रतीत होता है कि जब ayaa की परिपाटी चल पड़ी होगी तो 
“शमिता? का कार्य किसी एक ऋत्विज या यजमान के सुपदे कर 
दिया गया होगा । यदि मूल में पशु-बध की परिपाटी होती तो इस, 
काम के लिये कोई विशेष ऋत्विज होती १ 
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SAYA? यहां प्रातरनुवाक कहना होता का काम है । उदू- 
गीथ उद्गातृणां, ऋचः प्रणत्रः उक्थ शंसिनां, प्रतिहारो अध्वयू- 
-णाम्‌ V उदूगीथ पढ़ना उद्गाता का काम है | ऋचा और प्रणव 
पढ़ना उकथशंसियों का । प्रतिहार काम हे अध्वयु लोगों का । 
परन्तु कहीं कहीं विशष कारण से विशेष ऋत्विजो से अन्य 
-काम भी लेना होता है। जैसे 'योवाऽध्बर्योः wae स्ववानेव 
-भवति | एतद्वाध्वर्योः स्वं यदाऽश्रावयति .? (do सं० ३-१-२-३) 
अर्थात्‌ यह अध्वयं की अपनी बात है कि वह अग्नीध्र के द्वारा 
“होता? से “आश्रावय? कम करावे | 


इसी प्रकार जब कई काम एक साथ हो रहे हों और नियत 
ऋत्विजों को अवकाश न हो तो उस दशा में दूसरों से काम ले 
“लिया जाय । जैसे तस्मान्‌ मैत्रावरुणः प्रेष्यति चालु चा55ह? इति 
“(तै० त्रा० ३-१२-९-५) । प्रेष्य कमं अध्वयुः का था क्योंकि वह 
“आध्वर्यव? कमे के अन्तर्गत है परन्तु करना पढ़ा सैत्राबरुण 
“को । इसी प्रकार पुरोनुवाक ‘ala’ कम है । होता? को करना 
चाहिये था | परन्तु करना पड़ा मैत्रावरुण को। जहाँ Aew 
AN पुरोनुवाक अलग अलग होंगे वहाँ मैत्रावस्ण इन कामों 
“को न करेगा | (सू० ४४) । श्रुति में “च' इसी समुच्चय का 
बोधक है। चमसा$ध्वयु होम कमं करना तो अध्वयु को 
चाहिये परन्तु जब अध्वयु अशक्त हो और जब उसी कम को 
“दूसरे करते हे तो अध्वयु के साहश्य के कारण उनका नाम भी 
-चमसाध्वयु हो जाता है | 
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'श्येन याग औदूगात्र कम है अर्थात्‌ सामवेदीय | अतः उद्‌- 
गाता को ही करना चाहिये। उसके अन्तर्गत काँटा छेदने का 
काम भी उद्गाता ही करेगा | क्‍योंकि लिखा है “श्येने कण्टकै- 
वितुदन्ति? samad बितोत्स्यन्तिः | 

वाजपेय याग “आध्वर्यव? या यजुर्वेदीय कर्म है उसको 
अध्ययु करेगा, उषंपुट अपण करने का काम भी अध्वयु' को ही 
करना है। लिखा है “इषंपुटैरपंयन्ति? (श० ब्रा० ५-२-१-१६) 
(सुत्र ५१) 


< 


अध्याय ३, पाद ८ 


इस पाद में प्रायः यजमान के कतंव्यो का वणन है | 
(१) दक्षिणा देकर ऋत्विजों की सेवाओं को क्रय करना 
यजमान का काम है। जैसे ज्योतिष्टोम में १२०० मुद्रा देना 
या दर्शपूणंमास में अन्वाहाय अर्थात्‌ पके चांवल देना | 
परन्तु जहाँ विशेष विधान है वहाँ यह दक्षिणा दूसरे भी दे 
सक्ते है जैसे 'य एतासिष्टकासुपदध्यात्‌, स त्रीन्‌ बरान्‌ दद्यात्‌? 
(Go qo ५-२-८-२) (जो इस हेट को रक्खे वह तीन गाय दान 
) | यहाँ ईट रखने वाला ओर इसलिये दक्षिणा देने वाला 
कोई और ही है । (सू० १-२) 
(२) ज्योतिष्टोम के सम्बन्ध में जो केश ओर डाढ़ी मुड़ाने, 
“दाँत धोने, नाखून कटाने और स्नान करने का विधान हें वह 
९ z 
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यजमान को करना है । 'केशश्मश्रु वपते, दतो धावते, नखानिः 
निकृन्तते, स्नाति’ ( तै० सं० ६-१-१-२) 'तमभ्यनक्ति रारे- 
षीकया5नक्तिः 

(३) zag नाश्नाति, sae नाश्नाति! (दिन में दो बार नः 
खाय, तीन बार न खाय) । यह तप भी यजमान को ही करना 
है। (सू० ९) 

(४) श्येन याग में लाल पगड़ी और लाल TS पहनने का 
संथा वाजपेय में सोने की माला पहनने का विधान सब ऋत्विजो 
के लिये है । (ge १२) | 

(५) ज्योतिष्टोमे-'यदि कामयेत वर्षेत. पर्जन्य इति नीचैः 
सदो मिनुयात्‌?। यहाँ वर्षा की इच्छा और सदस्‌ का नीचे की 
Sit बनाना यजमान का काम है | परन्तु जहाँ विशेष नाम दिया. 
हो वहाँ अन्य भी कामना कर सकते हैं । जैसे “इद्गाताऽऽत्मने 
वा यं कामं कामयते, तमागायति ।? अर्थात्‌ उद्गाता अपने लिये 
या यजमान के लिये जो कामना करना चाहे उसका गान करे | यहाँ 
यह काम उद्गाता को करना है | यजमान को नहीं | (Go १४) 

(६) आयुर्दाअग्नेडसि आयुर्मे देहि? §वच्चोंदा अग्नेऽसि 
बच्चों मे देहि |! यह मन्त्र यजमान के पढ्ने के हें । बह यज्ञः 
स्थल से दूर होते gale यह प्रार्थना कर सकता है| क्योंकि 
लिखा है इह्‌ एव सन्‌, तत्र सन्तं त्वाग्ने? इत्यादि | 

अर्थ : है अग्नि मैं यहाँ हूँ । तू वहाँ है । में तुझसे प्राथना 
करता हूँ इत्यादि । (० १६) 
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(७) यदि कोई मन्त्र दो बार दिया हो तो उसे यजमान भी 
पढ़े और अध्वयु' भी । जैसे “पंचानां त्वा बातानां यन्त्राय wala 
गृह्णामि’ (Qo eo १-६-१२) इस मंत्र को पढ़कर दशंपूर्णमास 
में आज्य (घी) लिया जाता है । यह संत्र अध्वयु' के प्रकरण में 
भी दिया है और यजमान के प्रकरण में भी। अतः दोनों को 
ही पढ़ना होगा । इसी प्रकार “वाजस्य मा प्रसवेन? (तै० qo 
१-१-१३-१) यह मंत्र दो स्नचों को क्रमशः रखने में पढ़ा जाता 
है, यह भी दोनों प्रकरणों में आया है। अतः इसको यजमार्न 
भी पढ़े और अध्वयु भी । (सू० १७) 

(८) वाजपेय यज्ञ के सम्बन्ध में यह आदेश है। “ल्पी 
यजमानं वाचग्रति’, उज्जितीयजमानं वाचयति | (क्लप्ती मन्त्र 
को यजमान से पढ्वावे, उज्जिती मन्त्र को यजमान से Tara) 
यह दो मन्त्र उसी से पढ़वाने चाहिये जो वेद पढ़ा हो। जो 
कुपढ़ है उसे तो यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है | (Ao १८) 

(९) दशपूणमास के यजमान-काण्ड में जो बारह इन्द्र या 
जोड़े दिये हैं वह अध्वयु को करने होंगे । इन हन्द्रो का वणन 
(तैत्तिरीय संहिता १-६-९, ३-४) में इस प्रकार दिया है :- 

(अ) sae को खोले और कढ़ाई को आग पर रक्खे | 

(आ) अनाज छरे और सिल बट्टे को शम्या से साफ करे । 

(इ) site को गू'धे और कपालों को आग पर रक्खें। 


ॐ कल्पी मन्त्र है यजुर्वेद ९-२१, आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ | 
उज्जिती मन्त्र है यजुवद ९-३१, ्रमिरेकाक्षरेण. . . 
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(इ) पुरोडाश पकावे ओर घो पिघल्लावे | 
(उ) स्तम्बयजु को लाबे और प्रहण करे | और वेदी को स्पश 
करे | “१ ; 
(ऊ) यजमान की पत्नी की कमर में रस्सी ata | ऑर 
प्रोक्षणी पात्र तथा आज्य TFG | (सू० १९, २०) | 
(१०) ज्योतिष्टोम नामक प्रकृति याग की एक विकृति इष्ट 
_ हैं जिसका नाम है “छुंडपायिनामयन।” इसमें ‘ghar ही 
अध्वयु का काम करता है | aag अलग नहीं होता। 
'कुंडपायिनामयन? इष्टि में एक मंत्र पढ़ा जाता है जिसे 'करण 
मंत्र? कहते हैं । यह मंत्र है :--“परिवीरसि” इत्यादि ‘to do 
१-३-६-२) ज्योतिष्टोम में यह मंत्र पढ़ना अध्वयु' का काम R | 
परन्तु “कुंडपायिनामयन’ में यह काम होता को हो करना 
चाहिये इसी प्रकार अध्वयु का काम है कि वह आध्ययव कर्म | 
कराने के लिये अग्नीध्र को आज्ञा देवे। अध्वयु आज्ञा देता हे | 
कि प्रोक्षणी लाओ, समिधायें और कुशा wel, खुवाँ को > 
मांजो, यजमान की पत्नी को रस्सी बाँध कर लाओ ।” यह 
आज्ञायें तो दूसरा ही पालेगा। अग्नीध को गौण रूप से | 
ag भी कहेंगे क्योंकि वह आध्वयेव कर्म का पालन | 
करेगा । (सू० २२-२४) । i | 
यद्यपि करण मंत्र का पढ़ने वाला अध्वयु' है तथापि यज्ञ | 
का फल मिलता यजमान को है क्योंकि उसी के हित के लिये + 
यज्ञ किया जाता है | इसलिये यद्यपि अध्वयुः बोलता है 'ममाग्ने 
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वर्चो विहवेषु अस्तु? (तै० सं ४-७-१४-९) अर्थात्‌ 'हे अग्नि, सब 
स्पर्धा के स्थानों में मेरा तेज हो?, परन्तु यह प्रार्थना अघ्वयु' 
यजमान के प्रतिनिधि की हैसियत से करता है । क्योंकि स्पष्ट 
कहा है कि “याँ वे काँचन ऋत्विज आशिषमाशासते यजमान- 
स्यैव सा ।? अर्थात्‌ ऋत्विज जो कुछ आशीस माँगते हैं वह सज 
यजमान की होती है | (सू० २७) | 

परन्तु कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका फल ऋत्विज्ञों या 
अध्वयु को भी मिलता है | क्योंकि बह फल ऋत्विजों के द्वारा 
मुख्य यज्ञ का उपकारक होता है । जैसे अध्वयु दो महो को 
अग्नि और विष्णु देवताओं का स्थानापन्न समझ कर प्रार्थना 
करता है 'अग्नाविष्ण मा मावक्रमिषम्‌ | विजिहाथां मामा 
संताप्तम्‌ ॥ (तै० do १-१-१२-१) अर्थात्‌ 'हे अग्नि ओर विष्णु 
मैंने अपने कर्तव्य के पालने में कोई त्रुटि नहीं की, आप झुमे. 
न त्यागे | मुझे संताप न देवें |? यहं आशीबोद अध्वयु के लिये 
ही है क्योंकि संताप न होने से अध्वयु यज्ञ का काम ठीक. 
करेगा । 

एक दूसरा भी इस प्रकार का उदाहरण है | दक्षिण हविधोन 
(गाड़ी) के नीचे चार छिद्र होते हैं। ऊपर खुले ओर नीचे मिले 
हुये । अध्वयु उनमें हाथ डाल कर पूछता है इनमें क्या हे ! 

यजमान उत्तर देता है--भद्र! 

अध्वयु' प्रत्युत्तर में कहता है 'इम दोनों का भद्र हो | यह 
आशीर्वाद अध्वयु' के लिये भी है | (स्‌० २९, ३०) 
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(११) द्रव्यो के जो संस्कार होते हैं बह प्रकृति याग, उनके 
sat ओर उनके विक्कति-यागों में समान रीति से लागू होते हैं। 
परन्तु कुछ बिशेष धम भी हैं जो प्रकृति याग में ही काम आते 
हैं विकृति में नहीं | विकृति amt में gat का अतिदेश होता है 
द्रव्यों के धर्मों का नहीं | जैसे अग्नीषोमीय यज्ञ में जो दशंपूणं- 
मास का विकृति-याग है पशु को आलभन करते समय यूप 
के गड्ढे पर कुश बिछाते हैं और यूप को घी से चुपड़ते हैं। 
'दशपूणंमास में पशु-आलभन नहीं होता । अतः अग्नीषोमीय के 
यूप ओर कुश वह्दी नहीं है जो दशपूणंमास में हैं । अतः प्रकृति 
याग के यूप ओर कुश के जो संस्कार हुये थे वह विकृति में नहीं 
होंगे । प्रकृति याग से विकृति याग में केवल set goat का 


` 


अति देश होता है जो विकृति याग के उपकारक हों, सब का_ 
_नहीं । (सू० ३१) 

(१२) दरापूणं मास यागों में दो# पवित्रे दो दर्भा से बनाये 
जाते & | यह दभ बराबर हों, ६ इंच (प्रदेश ६ इंच के लगभग 
होता है) लम्बे हों और उनके अग्रभाग कड़े न हों | 

इसी प्रकार sua अर्थात्‌ हाथ भर लम्बे कुश से दो 
विधृत्तियाँ बनाते हें इनमें बेदी के कुश नहीं लेने चाहिये । 
परिभोजनीय कुश का प्रयोग कर लिया जा सकता है। 

(१३) 'यज्ञाथबंणं वैकास्या इष्टयः। ता उपांशु कत्या !! 


प्रमाण :--(१) समापप्रच्छन्नाग्रौ दर्भो प्रादेशमात्रौ पवित्रे करोति | 
(२) अ्ररलिमात्रे विधती करोति | 
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१२९ 
(कास्य इष्टियां अथवंण यज्ञ के अन्तगंत & | उनको चुपके चुपके 
-करना चाहिये )। 

यह इष्टियाँ विशेष कामना के लिये को जाती हें । अतः 
इनका धर्म 'उपांशुत्व' अज्ञों पर लागू नहीं होता | कास्य याग 
-तो प्रधान याग ही हो सकते हैं | अङ्ळ-यागों को अलग कामनायें 
होती ही नहीं । (सूत्र ३५) 

(१४) लोनी को श्येन याग में “आज्य के स्थान में प्रयुक्त 
करते हैं (Ho ३९-४१) 5 


अध्याय ४, पाद १ 

प्रधान कर्म क्या है ओर शेष कर्म क्या है | इसकी मीमांसा 
'पिछले अध्यायों में हो चुकी। अब इस पाद्‌ में प्रयोजन की 
-मीमांसा होगी अर्थात्‌ अमुक काम क्यों करना चाहिये। कुछ 
-कर्म तो मनुष्य अपने मुख्य फल को प्राप्ति के लिये करता हे | 
ga कमं ऐसे हैं जो सीधे उस फल को प्राप्त नहीं करा सकते 
“परन्तु पहले कहे कर्मों के साधक होते है । जो कमं अपने कत्ता 
को सीधे फक्न की प्राप्ति कराता है वह पुरुषार्थ है उसी पुरुषार्थ 
का नाम ag है। जो पुरुषार्थ अर्थात्‌ क्रतु का सहायक है वह 
क्रत्वर्थ है । अध्याय ४ का मुख्य विषय है प्रयोजन । परन्तु पहले 
२० स्तरों में इस बात पर विचार किया गया है कि पुरुषार्थे क्या 
2 और meat क्या ? पहले २० सूत्र वस्तुतः अध्याय ३ के हदी. 
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पूरक हैं | मुख्य विषय २० वें सूत्र के पश्चात्‌ आरम्भ होगा । 
बहुत से ऐसे कम हैं जो क्रत्वर्थ प्रतीत होते हैं परन्तु हैं 
पुरुषाथ ;-जैसे 

(१) अनतिदृश्य॑ स्तृणाति, अनति द्रश्यमेवैन॑ प्रजया पशुभिः 
करोति । (तै० सं० २-६-५-२) 

(वह वेदी पर कुश इस प्रकार बिछाता है कि वेदी Aad 
नहीं, इसका फल यह है कि वह स्वयं सन्तान और पशु की 
बहुतायत क कारण दिखाई नहीं पढ़ता ) | 

(२) आहय पुरीषां पशुकामस्य वेदिं कुर्यात्‌ । वत्सजानु 
पशुकामस्य वेदि कुर्यात्‌ । गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌ । (पशु 
की कामना वाला वेदी को ऐसा बनावे कि कूड़ा सुगमता से 
निकल जाय | झाड़ पतली हो जैसी बछडे की टांग | जल दूध 
की दूहनी में लावे (बह पात्र जिस में दूध cer करते हैं) 7] 

भाष्यकार का मत है कि यह काम यद्यपि क्रतु के उपकारक 
प्रतीत होते हैं परन्तु क्रत्वर्थ नहीं, पुरुषार्थ हैं। क्योंकि श्रति में 
इनको mad नहीं बताया । नन च य उपकरोति स शेषः | यस्तु 
यदथः श्रूयते स तस्य शेष इत्युक्त शेषः परार्थत्वादिति' (देखो 
भाष्य Fo २) अथात्‌ केवल उपकार करने मात्र से कोई कर्म 
किसी का शेष नहीं कहलाता ।श्रति में दिया होना चाहिये कि 
अमुक कम अमुक कम का शेष या अङ्ग है, क्योंकि सत्र ३:१-३ 
में शेष का लक्षण यह किया हे “रोषः पराथत्वात्‌! । अर्थात्‌ श्रतिः 
. में जिसको किसी अन्य का अङ्ग बताया गया हो वह शेष है । 
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इसी प्रकार धनोपाजन भी पुरुषार्थ है । ma नहीं। 
क्योंकि धन केवल यज्ञ के ही लिये तो कमाया नहीं जाता (३ 

(३) 'नोद्यन्तमा दित्यमीक्षेत नास्तंयन्तम्‌? | यह प्रजा पति त्रत . 
कहलाता है अर्थात्‌ न निकलते Ga की ओर देखे, न अस्त होते 
सूर्य की ओर । इसका फल्ल दिया है 'हैनसाउयुक्तो भवति? अथात्‌ . 
इससे पाप नहीं लगता | यह भी पुरुषार्थ हे It 

(४) Magy बरत में 'कर्तरीकण्य; कर्तव्या” यह EART- 
कं भी पुरुषार्थ हैं | (स्‌० ४) z 

(५) जो कम दूसरे mai का अंग बता दिये गये, ae ऋत्वथ है 
जैसे ‘afa यजति, तनूनपातं यजति, “नानृतं? वदेत्‌ (Ae ०) 

यज्ञ के १० आयुध हैं ;--रफ्या (एक लकड़ी की खुरपी 
जिससे जमीन खोदते हैं)। कपाल (मिट्टी के तवे या ठीकरे जिन: 
पर पुरोडाश पकाते हैं), इवणी (आइति देने का पात्र), सूप 
(धान फटकने के लिये), कृष्णाजिन (मृगछाला जिसको उलूखल 
के नीचे बिछा लेते हैं), शम्या (एक Gel या कोली) उलूखल, 
मूसल, पीसने की चक्की के दो पाट नीचे का दृषद्‌ ऊपर का 
उपल । (स्‌० ७)7 


बि री 


# यस्मिन्‌. प्रीतिः पूरुषस्य तस्य लिप्साउर्थलक्षण5विभक्तत्यात्‌ । ` 
(सू० ४-१-२) 

+ अर्थात्‌ ठीक समय पर यज्ञ करे | देर न करे । जब ठीक समयः 
पर यज्ञ पर बैठेगा तो सूर्योदय और सूर्यास्त न देख सकेगा | 

+ स्फ्यश्च कपालानि चाग्निददोत्र इवणी च शुपे च कृष्णानिनं च ` 
शम्या च उलूखलं च मुसलं च इघचू चोपलाश्च | (Io सं० १-६-८-२) 
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(६) प्रधान आहुतियों के पश्चात्‌. शेष हवि से जो saa- 
Tas, पशु पुरोडाश और स्विष्टक्ृत्‌ आदि कमं किये जाते हैं । 
`वे आश्रीय कम कहलाते हैं। इनका फल अदृष्ट होता है | 

(Fo १८-९०) 

२० वें सूत्र पर अध्याय ३ का विषय समाप्त हो गया अर्थात्‌ 
“प्रधान कम कोनघा है, गोण कर्म कोनसा । इसके पश्चात्‌ २१वें 
“सण से यह विचार चलेगा fa ged? के प्रयोजन और कर्मा 
के प्रयोजन कहीं एक ही हैं और कहीं भिन्न-भिन्न । (सू० २१) 

(१) चातुर्मास्य इष्टियों के वैश्वदेव यज्ञ में आमिक्षा बनाते 
है । गम दूध में दही डालने से जम जाता है। जमे हुये भाग 

को आमिक्षा कहते हैं । जो पानी छूटता है उसको बाजी कहते 
हैं। कमं एक था दूध और दही का मिलाना | द्रव्य दो उत्पन्न 
हुये आमिक्षा और बाजी । प्रश्न यह है कि क्या मिल्लाने के काम 
के दो प्रजोजन थे आमिक्षा भी और बाजी भी ? उत्तर यह है 
कि प्रयोजन केवल आमिक्षा था बाजी नहीं। यदि आमिक्षा 
नष्ट हो जाय तो दूसरी आमिक्षा बनानी पड़े | यदि बाजी नष्ट 


हो जाय तो दुबारा बाजी नहीं बनाना पड़ेगा । इसका नाम है 


वाजिन्‌ न्याय ।# 


(२) सोम क्रय के लिये गाय ल्लाते हें । उसको ६ पग चलाते 


ॐ संसर्गरसनिष्पत्तेरामिज्ञा व प्रधानं स्यात्‌ | 
मुख्यशब्दा मिसंस्तवाञ्च || (सू० ४-१-२३,२४) 
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हैं ।सातवाँ पग जहाँ पढ़े वहाँ की धूलि उठाकर गाड़ी के पहिये 
में मल देते हैं । यहाँ गाय के लाने का प्रयोजक सोम है । gfe 
EARE 

(३) पुरोडाश aat पर पकाया जाता है। पकाने से पहले 
उन्हीं तवो से सुप का भी काम लेकर चांबल फटक लेते हैं | 
ओर पीस कर पुरोडाश बनाते हैं। परन्तु कपालों का प्रयोजन 
हैं पुरोडाश पकाना, न कि चांवत्त फटकना If 

(४) दशंपूणं मास के प्रकरण में श्रुति है sential 
स्वष्टि कृते समवद्यति । (तै० सं० २-६-६-५) अर्थात्‌ पुरोडाश के 
अगले भाग से स्विष्टकृत्‌ आहुति के लिये एक gag! काट लेता 
'है । यहाँ पुरोडाश बनाने का प्रयोजन आग्नेय याग है स्विष्ट 
कृत नहीं । 

(५) वाजपेय यज्ञ का प्रधान यज्ञ है ज्योतिष्टोम । उसके 
सम्बन्ध में एक श्रुति है प्रयाजशेषेण हवोंषि अभिघारयति? 
Qo are १-३-४-४) अर्थात्‌ प्रयाज आहुतियों के देने के पश्चात्‌ 
जो घी बचे उसे हवियो में डाल दे। चोदक नियम से यही 
काम वाजपेय में भो होना चाहिये । परन्तु वहाँ कुछ बचता 
.ही नहीं । अतः अवधारण के पात्र को भी आवश्यकता नहीं 

होती | 


क पदकर्म्मा प्रयोजकं नयनस्य पराथंत्वात्‌ | (Ho ४-१-२५) 
+ अ्रर्थामिधानकम च भविष्यता संयोगस्य तन्निमित्ततवात्तदर्था हि 
fread | (सू० ४-१-२६) 
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(६) द्श-पूर्णमास्र के प्रकरण में एक श्रुति हे :--“अतिहायेडो 
बर्हिः प्रति समानयति जुह्णामोपश्चतम्‌।? अर्थात्‌ इट? नामक 
तीसरे प्रयाज को छोड़ कर ‘ae’ नामक चोथे प्रयाज के लिये 
उपञ्चत में जो उपस्थित घी था उसमें से जुहू में घी निकालता 
है । इसका नाम है 'समातयन क्रिया’ । यह मुख्य क्रिया हे | 
उपभ्रृत में से चार चार भाग दो बार निकाले जाते हैं। उनको 
‘agi हीत’ कहते हें । उनसे प्रयाज और अनुयाज दोनों की 

_ आहातयाँ दी जाती हैं । 


अध्याय ४, पाद २ 


गत पाद में आमिक्षा ओर वाजिन का दृष्टांत देकर यह 
समझाया गया था कि एक क्रिया से जो दो चीजें उत्पन्न हो 
जाये उनमें मुख्य वही है जिसके उद्देश से क्रिया की गई थी । 
अन्य नहीं । 

इस पाद्‌ में यह बतायेंगे कि क्रिया तो एक विशेष वस्तु के 
लिये की जाती है परन्तु उसके साथ अप्रधान चीज भी बन 
जाती हे उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध कर लेते हें । इसके कुछ 
उदाहरण यह है :-- 

(१) ज्योतिष्टोम यज्ञ के अग्नीषोमीय पशु के लिये खदिर 
आदि लकड़ी का यूप बनाते हैं, यूप छीलने में जो पहला 
घिल्लड निकलता हे । उसे स्वरु” कहते हैं क्‍योंकि वह स्वयं: 
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यूप से काटा जाता है, (स्वमिवारुभवति ।. शतपथ ब्रा? ३-७-१- 
२४) । उस स्वरु से पशु को चुपड़ते हे । (स्वरुणा पशुसनक्ति)। 
-यहाँ लकड़ी के छीलने का प्रधान प्रयोजक तो “यूप? ही था। 
स्वरु उसी का टुकड़ा है lag तो अप्रधान रूप से बन गया है | 
अतः उससे एक काम्न ले लिया गया। (सू० १-३)४ 

(२) बछुड़ों और गायों को हाँकने के लिये एक शाखा काटी 
जाती है | उसके दो टुकड़े करते हैं । नीचे का मोटा ६ इब्न 
लम्बा भाग उपदेश कहलाता है। इससे चिमटे का काम “लिया 
जाता हे जेसे आग कुरेदना, कपालों का आग पर रखना | शेष 
ऊपर के पहले भाग से बछड़ों, गायों आदि al iva का काम 
लेते हैं। यहाँ शाल्ला प्रधान प्रयोजन है | उपवेश लकड़ी काटने 
का प्रयोजक नहीं ? अप्रधान हे, (सू० ८) 

इसी सम्बन्ध में शाखा का महत्व बताते हैं । 'प्राचीमाहरति 
उढीचीमाइरति । प्रागुदीचीमाहरति ? यहाँ साधारण अथ तो 
gar पूर्वे दिशा को लाता है, उत्तर दिशा को लाता है इस्यादि | 
परन्तु दिशायें तो लाई नहीं जा सकतीं | अतः ठीक अर्थं यह है 
कि शाखा को वेदी के पूव दिशा में लाता है इत्यादि! यहाँ 
“शाखा? प्रधान है, (Go ४-२:७) -t 
अब प्रतिपत्ति कम लेते हैं । किसी चीज से दो कर्म लिये 
क तदेकदेशो वा स्वरुत्वस्य तन्निमित्तत्वात्‌ | (Ge ४-२, २) 
| शाखायां तत्मरधानत्वादुपवेशेण विभागः स्याद्‌ TIT । 
(Ho ४-२-८) ` 


e 
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-जाते हैं | एक तो “अर्थ कम? अर्थात्‌ वह काम जिसके लियेः 
मुख्यतया वह चीज प्राप्त की गई । जैसे शाखा लाने का उद्देश 
था बछड़े हांकना | यह “अर्थ कम? है । जब वह कर्म हो गया तो 
उसको कूड़े में फेंक देना चाहिये। परन्तु याग की पवित्र 
भावना के रखने के लिये ऐसा नहीं करते। एक विधि द्वारा 
आग में डाल देते हें । इस संस्कार का नाम है 'प्रतिपत्ति कम? 
लगभग (अन्त्येष्टि संस्कार के समान) | एक उदाहरण है: 

अक) 'सह शाख्या प्रस्तरं प्रहरति । यहाँ प्रस्तर या कुश के 
गुच्छे को तो आग में डालना ही था वह प्रतिपत्ति कर्म न था 
परन्तु उसके साथ शाखा को भी आग में डाल देना प्रतिपत्ति कम 

है | (Go १०) 

(ख) इस्री प्रकार यज्ञों में जो जल लाये जाते हैं उनका नामः 
है “प्रणीता? | इनका “अर्थ कम? तो है आटा गू'घना आदि ।. 
परन्तु फेंक देना प्रतिपत्ति कम है। (स्‌० १४-१५) 

आटा गू'धने का नाम है 'संयवन' | जल फेंकने का नाम है 
(निनयन ।? 

(ग) 'क्रीतेसोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति? (तै० सं० 
६-१-४-१-२) | यहाँ सोम के खरीदने के पश्चात्‌ 'मैत्रावरुणं? 
नामक ऋत्विज को दण्ड” देने का विधान है । यह अर्थ कम है 
प्रतिपत्ति कमं नहीं । दरड बिना कारण उसको थमा नहीं दिया 
गया । यज्ञ में उसका आगे काम पड़ेगा | जैसे 'दण्डी 
ग्रेघानन्वाह? । यहाँ मैत्रावरुण को दरडी? कहा क्योकि दण्ड 
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हाथ में लेकर ‘Ae आज्ञाओं को देना चाहिये | (स० १६-१८) 


(घ) यज्ञ शाला में एक जलगृह या स्नानागार होता है ।- 


उसका नाम है ‘ST | यज्ञ के पश्चात्‌ कई चीजें होती हैं 
जिनमें सोम लगा रह जाता है, जैसे ऋजीष या डण्ठल जिनसे 


सोम लिया गया । मावाण या पत्थर जिन पर सोम कुचला 


गया, उदुम्बर की लकड़ी दो पत्थर की पटियाँ जिन पर सोम 


पीसा गया । इन सब को हटाकर ‘Sau में रख देते हैं। यह 


प्रतिपत्ति कमं है | अथं कम नहीं | (Go २०-२२) क 
श्रृतियो में जहाँ यज्ञ के कर्ताओं, देश, या काल का विधान 

है वहाँ यह विधान “नियमन” अर्थात्‌ मर्यादा बाँधने के लिये है | 

SANG नहीं है । नियमन के कुछ उदाहरण यह है: 


(अ) पशुबन्ध में ६ ऋत्विज होते है | दशंपूणं मास में चार,. 
चातुर्मास्य में ५, अग्निहोत्र में १, खोमयाज में १७ (यह हुआ- 


कर्ताओं की संख्या का नियमन) | इसी दशंपूण मास को समतल 
भूमि पर करे | वैश्वदेव यज्ञ की भूमि पूर्वं की ओर ढालू हो। 


(यह हुआ स्थान का नियमन) | पौण मास-इष्टि पूणमासी की 
तिथि को करे । दशं-इष्टि अमावास्या को । (यह हुआ समय” 
का नियमन) । (देखो तै० mo २-३-५-१-४ तथा भाष्य सहितः 


सूत्र २२-२४) । 


(था) इसी प्रकार geat का भी नियमन है । जैसे 'वायव्यां- - 


श्वेतमालभेत भूतिकामः (तै० सं० २-१-१-१) अर्थात्‌ ऐश्‍वय 


s : ` ` SON 
की कामना वाला वायु देवता के लिये श्वेत पशु का आलभन* 
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करे । (यहाँ पशु का नियमन है) । “सोमा de छते = निवपेच 
: छुल्कानां त्रीद्वीणा बरह्मनचंसकामः। (He सं० २-१-१) नत्त नरु 
निर्बपेत्‌ कृष्णानां ब्रीह्दीणाम्‌। (ते० सं० १-८-९-१) (यहाँ सोमा 
रौद्र चरु के लिये सफेद चांबलों और ewe के चरु के लिये 
- काले चांवलों का विधान नियमन के लिये है । (सू० २५) 
(इ) ब्रीहीन्‌ अवहन्ति, तण्डुलान्‌ पिनष्टि | (घान कूटता ल 
चांवल पीसता है) । यह संस्कार भी नियसन अर्थात्‌ सयांदा 
-बाँधने के लिये हैं । (सू० २६) 
अब तक शेष या अंग के लक्षण बताये । अब यह बताते हैं 
क्रि प्रधान कमे क्या है जिसके यह शेष या सहायक थे । जिनमें 
यजति (यज्ञ करना), ददाति (दान देना) जुद्दोति (होम करना) 
यह तीन लक्षण हों वह प्रधान कम॑ है, अ्थीत्‌ याग, दान और 
होम | जिस कमे में द्रव्य और देवता का सम्बन्ध स्थापित 
किया जाय वह “याग? कहलाता हे । इन सब प्रधान कर्मा में 
“यजति? शब्द का प्रयोग होता है। जिस अथ में 'याग' शब्द 
का प्रयोग हुआ है उसमें 'होम? भी है । आहुतियाँ देना अधिक 
है । अपना स्वत्व छोड़कर दूसरे को स्वत्व देना दान! है । याग, 
हाम ओर दान# इन तीनों में उत्सग या अपण करना समान 
- है | याग, दान और हाम में क्या भेद है ? प्रभाकर मीमांसा में 


#यजति चोद्‌नाद्रव्यदेवताक्रियं समुदा ये Hakan | 
aga श्रवणाज जुड्रोतिरासेचनाधिकः स्यात्‌ | 
ददातिरत्सगपूर्वकः परस्व॒स्वेन सम्बन्ध | (सूत्र ४-२-२७,२८,२९) 
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दिया है कि याग में केवल मौखिक या संकल्प मात्र उत्सर्ग 
हाता है । क्‍योंकि देवता द्रव्य का कहीं उठा नहीं ले जाती । 
हाम में अग्नि में आहुति दी जाती है। दान में चीज दूसरे की 
Ql जाती हे | अतः त्याग भाव ता सभी में है । भट्ट भास्वर का 
“कथन है कि हर होम में आग में आहुति नहीं दी जाती । कहीं 
'कहीं पानी में भी दी जाती है जैसे अवश्थ-इष्टि में | (सू० २८) 

अन्त में एक बात यह बताई गई कि बर्हि या कुश ज्योतिष्टोम 
की तीनों इष्टियों में समान रूप से सम्बन्धित रहते हैं। उनको 
-लवन या काटना तीनों इष्टियों के लिये समान प्रयोजन रखता 
है । ज्योतिष्टोम में तीन इष्टियाँ होती हैं. एक आतिथ्य-इष्टि | 
इसके उपरान्त तीन दिन तक प्रतिदिन इष्टियाँ हाती हें उनका 
-नाम “उपसद्‌? इष्टियाँ है। औपवस्थ के दिन तीसरी अर्थात्‌ 
अग्नीषोमीय इष्टि हाती है | इन तीनों में एक ही बर्हि या कुशों 

का प्रयाग होता È | 


See 


अध्याय ४, पाद ३ 


इस पाद में उदाहरण देकर यह बताया है कि द्रव्य, संस्कार 

था अन्यान्य क्रियाये स्वयं अपना फल नहीं देतीं। फल तो 

प्रधान कर्म का ही होता है। यह तो उस कमें के सहायक सात्र | 

हैं । अतः यदि|किसी श्रुति में उनका विशेष फल दिया हो घो 

-बह केवल अर्थवाद है। वास्तविक फल नहीं । जेसे :- 
१० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-प्रदीपः 
f १ फू o 


(१) खदिर का gat हो तो आहुतियाँ रसवाली हो जाती 
हैं | या जुहू पणमयी ( पलाश ' की) हो at पाप-रलोक नहीं 
सुनता । यह goat के फल बताये (२) जो आँख में अंजन लगाता 
है बह शत्रु की आँख में खटकता दै | यह संस्कार का फल 
बताया | या (३) कुछ उपकम हैं जैसे दो 2 ee आहुतियो 
यज्ञ की दो Side! यह सब क्रत्व है । पुरुषार्थ नहीं | 
इनका फल अलग नहीं है | ऊपर बताये फल केबल अथवाद है l 
उत्साह दिलाने के लिये कह दिये गये | (सू० १ -३) 

कुछ ऐसी चीजे या संस्कार या क्रियायें हैं जो विकार aat 
:से सम्बन्ध रखते हैं। विकार का अर्थ है वित-करणक अर्थात्‌, 
विशेष इष्टियों में, इनका नित्य-प्रयोग नहीं समझना चाहिये। : 
अर्थात्‌ उनका प्रयोग उन्हीं विशेष अवस्थाओं के लिये है । इसके: 
तीन दृष्टान्त भाष्यकार ने दिये हें । (१) यदि ब्राह्मण यजमान हो! 
तो 'बाहुदूगिर) नामी ब्रह्म साम गाया जावे, यदि क्षत्रिय हो तों 
पाथु रश्म साम, यदि वैश्य हो तो रायोबाजीय साम, (२) 
झग्न्याधान के लिये जो वेदी बनाते हें वह पहली बार १००० 
Fat की दूसरी बार २००० zat की, तीसरी बार ३००० Sat 
की बनानी चाहिये | (३) यदि यज्ञ पशु की कामना से किया 
. जाय तो प्रणीता जलों को दूनी में and, यदि जह्मवचस चाहें तो . 

कांसे के पात्र में, यदि प्रतिष्ठा चाहें तो मिट्टी के पात्र में | यह्‌ 


पाणिनि व्याकरण में भी “विकरण? लगभग ऐसे ही श्रथों में 
आया है । जैसे शंप-विकरण; श्यन्‌-विकरण आदि | 
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शर्ते विशेष अवस्थाओं के लिये हे, सब कामो के लिये नहीं । 
(सू० ३-४) 

कहीं-कहीं संयोग-प्रथकत्व न्याय से जब एक ही चीज नित्य 
कर्मों के सम्बन्ध में कहीं जाती हे तो उसका प्रयोग सर्वत्र होता 
है परन्तु जब उसके साथ एक विशेष शत लगा दी जाती हे तो 
उसको अन्य स्थानों पर नहीं ला सकते | इसके उदाहरण यह 
. हैं । (१) पहले कहा 'दध्ना जुहो ति’ अर्थात्‌ दही की आहुति देता, 
है । दूसरे स्थान पर कहा दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? अर्थात्‌ 
इन्द्रिय बल की कामना वाला दद्दी की आहुति दे। यहाँ पहले 
वाक्य में संयोग है अतः दही सब यज्ञों के लिये कथित है। 
दूसरे वाक्य में प्रथकत्व है अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रिय की कामना न at 
वहाँ दही का प्रयोग न होगा। (२) यूप खदिर का हो। अन्यत्र 
कहा, वीय की कामना वाले के लिये खदिर का यूप बनाना 
चाहिये | (Go ५-७) 

ज्योतिष्टोम में बताया है कि ब्राह्मण दूध पीकर रहे, क्षत्रिय 
- यवागू खाकर ओर वैश्य आमिज्ञा खाकर (Fo सं० ६-२-५-२-३)। 

यह व्रत क्रत्वथ हैं। क्योंकि यज्ञ करने में इनसे सुगमता होती 

` है। इनका अपना कोई फल नहीं | (सू० ८,९) 

अब यहाँ दो यज्ञों का दृष्टान्त देकर उन्हीं यज्ञों के नाम पर 
दो न्यायों का उल्लेख करते हैं । एक विश्वजित्‌ यज्ञ हे जिसके 
,नाम पर "विश्वजित्‌ न्याय! पड़ा । दूसरा “रात्रि सत्र? है जिसके 
नाम पर रात्रि-सत्र न्याय पड़ा | 
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विश्वजित यज्ञ के विधिवाक्य में फल का कथन नहीं है।' 
रात्रि सत्र के विधिवाक्य में फल भी दिया है । कोई यज्ञ बिना 
फल के तो होता नहीं। अतः विश्वजित्‌ यज्ञ का भी फल 


होता हैं । और एक ही ae होता है अर्थात्‌ खग प्राप्ति । इस. 
_न्ञिये जिन यज्ञं में फल न दिया ह उनका "वरजा यज्ञा में फल न दिया हो उनका विश्वजित्‌-न्याय से 
स्वर्ग फल मान लेना चाहिये | 


रात्रि सत्र में स्वगं फल मानने की आवश्यकता नहीं | वहाँ 
तो फल दिया दी हुआ है । "प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्री- 
रूपयन्ति । ्रह्मवर्चस्विनोऽन्नादा भवन्ति य एता उपयन्ति 0 


¢ 
` अर्थात्‌ रात्रि सत्र का फल है प्रतिष्ठा, ब्रह्ममचंस, sare आदि 


यह अर्थवाद नहीं है । क्योंकि द्रव्य संस्कार SAG? फल का 
कथन अर्थवाद कहते हैं (सू० १) ऐसे वाक्य अर्थवाद नहीं हो 
सकते । (१०-१९) 

कुळ काम्य इष्टियाँ हैं जैसे 'सौय चरु निवपेद्‌ ब्रह्मनचस- 
कामः (तै० do TEVA) यहाँ THAI की कामना के लिये 
सौर्य-इष्टि का कथन है । अतः यहाँ स्वग-फल की कल्पना व्यर्थ 
है । काम्य इष्टियों का वहीं फलं होता है जो विधि वाक्यों में 
दिया है । (सू० २०-२४) 

परन्तु दशंपूरमास और ज्योतिष्टोम से सभी फलों की 
प्राप्ति होती है । क्‍योंकि यह श्रुतियाँ हैं ;-(१) एकस्मै वाऽन्यं 
इष्टयः कामाया55हियन्ते, सर्वभ्यो दर्शप्रणमास्रों (२) एकस्मै 


चाऽन्ये क्रतवः कामाया55हियन्ते सर्वेभ्यो ज्योष्टोमः | अर्थात्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


सूत्रसार रय by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अन्य इष्टियों के तो एक एक फल ही होते हैं दर्शपूर्ममास और 
ज्योतिष्टोम तो सभी फलों के दाता हें । (सू० २५, २६) | परन्तु 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि एक बार दशपूणमास या 
ज्योतिष्टोम करने से एक साथ सभी फल मिल जायँगे | वस्तुतः 
न सब कामनायें एक साथ उत्पन्न होती हें न एक कम से पूरी 
होती हैं | श्रत में भी यह नहीं कहा कि एक साथ ही सब फलों 
की प्राप्ति होगी । तात्पय यह हे कि जिस जिस कामना से इन 
यज्ञां का अनुष्ठान होगा। उसी उसी फल की पूर्ति होगी । 
कुछ की इस जन्म में भी और कुछ की दूसरे जन्म में । जो लोग 
यह सममते हें कि इस जन्म में फल मिलता ही नहीं वह ठीक. 
नहीं 'इहेवेषां सिद्धिर्योगस्य |? (go २८ और भाष्य)# इस्री जन्म. 
में फल मिल सकता है यदि पहले जन्म के कम बाधक न RT 
यदि ga जन्म के कुछ ऐसे कम॑ बचे हैं जो इस जन्म के कर्मों 
में बाधक हो सकते हैं तो वह फल रुक सकता है परन्तु मिलेगा 
अवश्य | 
अब यहाँ कुछ ऐसे यज्ञों के उदाहरण हें जो दूसरे यज्ञां के 
अंग हैं :--(१) सौत्रामणिं अग्नि का अंग है | (२) वृहस्पति-सत्र, 
वाजपेय का अङ्ग हैं । (३) बैमृद्ध इष्टि पौर्णमास का अङ्ग है | 
(Go ३१-३५) 
ज#(पूवपक्ष) तत्र सर्वेऽविशेषात्‌ | (४-३-२७) 
(saug) योग सिद्वि्राऽथस्योसत्तिसंयोगात्‌ (४-३-२८) 
(इस पर विस्तार से शावर भाष्य een) “यहैवेषां सिद्वियोंगस्य? 
यह भाष्यकार के वचन) ऊपर REAM) = यण 
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कुछ ऐसे भी हैं जो अङ्ग नहीं हैं | जेसे- 

(१) अग्नि मारुत यज्ञ के पश्चात्‌ अनुयाज आहुतियाँ अग्नि 
आदत का अङ्ग नहीं, (२) दर्शपूर्णमाप्त के पश्चात्‌ सोम यज्ञ 
किये जाते हैं । चे भी दर्शपूणमास के अङ्ग नहीं केवल समय का 
सम्बन्ध है | (Ee ३६, ३७) 

वैश्वानर-इष्टि का फल पुत्र को मिलता है। वह पुत्र के 
लिये ही की जाती है । इसको जात कर्म के पश्चात अशोच काल 
के पीछे करना चाहिये। (स्‌० ३८, ३९) देखो :-वैश्वानरं 
द्वादश कपाले निर्वपेत्‌ पुत्रे जाते । यस्मित्र्‌ जाते एताभिष्टि 

निर्वपति पूत एवं तेजस्त्री अन्नादः इन्द्रियावी, पशुमान्‌ भवति | 
(तै० do २-२-५-४) । यहाँ दो बाते' दी हैं । पुत्र के उत्पन्न होने 
पर वैश्वानर कंरे। उसके करने का यह फल होगा कि पुत्र 
तेजस्वी, अंन्नाद आदि होगा | 

सौत्रामणि आदि अङ्गां को समय पर ही करना चाहिये। 
(खूर ४०-४१) | 


अध्याय ४, पाद ४ 
_ इस पाद में भी अङ्गी ओर अङ्गो का वर्णन है | 


(१) जहाँ राजसूय यज्ञ का विधान है 'राजसूयेन स्वाराज्य 


कामो aaa (तै० सं» १-८) वहीं (कुछ ओर कृत्य भी दिये a | 
जैसे :-- | 
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(अ) कुछ इष्डियाँ -८ कपालों का. पुरोडाश अनुमति के 
लिये, एक कपाल का पुरोडाश निऋति के लिये, आदित्य के 
faa चरु, ११ कपालों का पुरोडाश अग्नि-विष्णु के लिये। 

(झा) कुछ दार्विक होम हैं । बाल्मीकवपायां होम आदि | 

(इ) कुछ और भी कृत्य हैं जैसे पष्ठोही (गाय से जुआ 
Baa, राजन्य को जीतना, शुनः शेप को कथा कहना, अभिषेक 
आदि | | 

यहाँ सिद्धान्त यह है कि जो याग है वे तो प्रधान कमें हैं ९ 
और जुआ खेज्ञना आदि याग नहीं अतः वह प्रधान कमा के 
az हैं | यह daa अभिषेक के अङ्ग नहीं । समस्त राजसूय के 
अङ्ग हैं | (सू० १-४) 

(२) सौम्य आदि कुछ इष्टियाँ उपसदों के साथ कथित हैं 
जैसे, पुरस्तादुप पदां सोम्येन प्रचरन्ति, अन्तरात्वाष्ट्र ण, उपरिष्टादू 
बैष्णवेन | यह इष्टियाँ उपसदों का अङ्ग नहीं हैं | केवल उनके 
करने का 'काल' बताया है | (सू० ५-६) 

` (३) आमन नामक होम “सांग्रहायणी? इष्टियों के अङ्ग हें । 
“बैश्वदेबी सांग्रहणीं Pate मामकामः V “आमनस्यामनस्य देवा 
इति तिस्र आहुतीजुंहोति |? (तै० सं० २-३-९-३) (सत्र ७) 

(४) ज्योतिष्टोम में दृधि-प्रह नित्यकमं है नेमित्तिक' नहीं 
(सू० ८-११) देखो 'सर्वेषां वैतदू देवानां रूपं यदेष प्रद (to सं० ` 
-३-५-९-१) | 

(५) वैश्वानर याग नित्य नहीं | यह नैमित्तिक है | क्योंकि 
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उखा में आग न रखने पर जो हानि हुईं उस के निमित्त किया 
जाता है। (१२-१३) 


(६) छठी चिति नित्यकर्म नहीं । नेमित्तिक हे | क्‍योंकि यज्ञ 
की समाप्ति पर बनाई जाती है । अर्थात्‌ यह उस समय बनाई 
जाती है जब नींव पक्की जमी न हो |# विधान में हे कि: 
यह यज्ञ की समाप्ति पर बनाई जाय। जब यज्ञ हो रहा हा 
तब नहीं | 


(७) परन्तु जिस स्वरु से पशु को चुपड़ते हें वह पशु का 


` अंग है | यूप का नहीं (सू० २५-२८) । तात्पर्यं यह है कि यद्यपि 


स्वरु यूप से ही छोल कर बनाया जाता है परन्तु उससे काम तो 
पशु के चुपड़ने का लिया हे । 


(८) दशपूर्णमास में कर्मों की दो सूचिया दी हें पहली 
सूची में पांच कम है । आग्नेय कम, अग्नीषोमीय कम, उपांशु 
याज, ऐन्द्राग्न, सान्नाय | दूसरी सची में ६ कम हें | आज्यभाग, 
प्रयाज-अचुयाज, पत्नीसंयाज, समिष्ट यजुः, स्विष्टक़्त्‌। यहाँ 
पहली सची में दिये हुये आग्नेय आदि प्रधान कम हैं। और 
दूसरी सूची के आज्यभाग आदि अङ्ग कम । (स० २९-३८) 


इसी प्रकार ज्योतिष्टोम में सोम याग प्रधान कर्म हे और 


दक्षिणीय आदि इष्टियाँ उसके अङ्ग हैं । स्तोमो में त्रिवृत्‌ + 


# यो न प्रति तिष्ठत तस्यैषा चितिरुच्येत नैमित्तिकी | 
(Gat शावर भाष्य सूत्र ४-१-१७)» 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सूत्रसार वै” by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १५७ . 


पंचदश, सप्तदश, एकविश साम गान सम्बन्धी लयों के कारण- 
पड़े हैं । सामगान की यह भिन्न भिन्न विधियाँ हैं ।# 


अध्याय ५, पाद १ 


अध्याय २, ३, ४ में बताया गया है कि कौन कोन कम करने: 
चाहिये । अध्याय ५ में बताया गया है कि कोन कौन कम किस- 
“क्रम? से करने चाहिये | ® 
"git अध्याय में यह बताया गया है कि प्रयोजक कम कोन: 
हैं । अप्रयोजक ata क्रम का नियम छः बातों के आश्रित है, 
aft, अर्थ, पाठ, प्रवृत्ति, कांड और मुख्य । यहाँ हर एक को 
वर्णन किया जायगा । इन छओं बातों का महत्व इसी क्रम- 
से है । अर्थात्‌ सब से बलवती श्रुति, फिर उनकी बलवत्ता उसी.. 
क्रम से घटती जाती है । 

(१) सबसे पहले जहाँ तक सम्भव हो कार्यो' को उसी क्रम- 
से करे जिसमें श्रुति में वर्णित हैं। जेसे दीक्षा देने के क्रम बताया- 
हे 'अध्वयु'गृहपति दीक्षयित्वा aera दीक्षयति? इत्यादि | (देखो. 
सूत्र ३-७-३७ तथा ५-१) ४ : 

` (२) परन्तु कहीं कहीं श्रुति का क्रम व्यबह्दाय नहीं है | अतः 
अर्थ के अनुसार क्रस लेना होगा । या यों कहना चाहिये किः 


ॐ अपि वांगानि कानि चिद्‌ येष्वंगत्वेन संस्तुतिः 
सामान्यादमिसंस्तवः (सू० ४-४-२०) 
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“अत्ति में जिस क्रम से कार्या' का वणुन है वहाँ श्रुति का उद्देश्य 


केवल कार्यों की गिनती कराना हे नकि क्रम पर बल दंना। 
व्यवहार में जो ठीक बैठे वही क्रम ठीक है । “अथ” को देखना 
आवश्यक है | यहाँ ५ उदाहरण दिये जाते है-- 

(क) बालक के जन्म पर लिखा है कि दक्षिणा दे, हाथ से 
उठावे और नथनों में सांस FF (जाते बरं दृदाति, जातमञ्जलिना 
“गृहणाति, जातमभिप्राणिति) यहाँ पहले साँस Hear चाहिये, 
फिर हाथ से उठाना चाहिये ओर फिर दक्षिणा देने का काम 
-अन्त में होना चाहिये। 

(ख) कहीं कहीं चीजों का विमोक (छोड़ना) पहले दिया है 
उद्योग अर्थात्‌ काम में लाना पीछे । इस क्रम को भी बदलना 
पड़ेगा | क्योंकि चीज को पहले काम में लाते हें फिर उसको 
“त्यागते हैँ । जैसे प्रणीता जलों को हटाने का पहले उल्लेख है 
प्रयोग का पीछे । नीचे के वाक्यों में अग्नि का विमोक पहले 
है, प्रयोग पीछे । “इमं स्तनमूजस्वन्तं धयायासित्याज्यपूण खरचं 
जुहोत्येष वा अग्नेबिमोकः, ।? “अग्नि युनज्मि शवसा घृतेनेति 
जुद्दोति, अग्निमेवैतेन युनक्ति। यह संभव ही नहीं । अतः यह 
“क्रम ACHAT ही है | 

(ग) इसी प्रकार श्रुति में याज्य पहले दिये हें: agara 
“पीछे | अनुवाक्य पहले होने चाहिये क्योंकि उनमें देवता का 
{बधान है | बिना देवता का निश्चय किये हुये याज्य का प्रयोग 


दो ही नहीं सकता | 
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(च) इसी प्रकार भ्रति में अग्नि होत्र करने का उल्लेख पदले 
है, चांवल पकाने का पीछे | यह भी क्रम बद्ल्लना है। aa 
पहले पकेगा, तब यज्ञ होगा । 
(ङ) कहीं कहीं प्रेष ओर प्रैषार्थ का क्रम बदलना चाहिये 
.क्योंकि पहले किसी काम के करने की आज्ञा दी जाती है फिर 
उसका पालन होता है | (ge २) के 
(३) कहीं कहीं कोई नियम है ही नहीं। जैसे दर्शपूणमास 
इष्टियो में यजमान को 'प्रयाजाबुमंत्रण” आदि कई काम करने 
पड़ते हैं जो भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न रूप से दिये हैं। जैसे 
“बसन्तमतूना प्रीणयामि’ इत्यादि (Jo सं० VSR) या “एको 
ममः इत्यादि (श० ब्रा० १-५-४-११) (सू० ३) । 
(४) एक याग में अंगों का जिस क्रम से विधान a ~ 
क्रम से उनका अनुष्ठान होना चाहिये-। जैसे दु्शपूणमास में 
.समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति; बर्डियजति, 
स्वाहाकारं यज्ञति (तै० सं० २-६-१-१) | यहाँ यद्यपि क्रम से 
अनुष्ठान करने का कथन नहीं है। तथापि यही क्रस होना 
चाहिये। श्रति का तात्पर्य है क्रम-बद्धता | यही कारण है कि 
जहाँ क्रम का उलट फेर करना होता है वहाँ विशेषता से sa 
उलट-फेर का विधान स्पष्ट शब्दों में कर दिया जाता है। जैसे 
.व्यत्यस्तमृतव्यां उपदधाति (तै० सं ५-३-१-१) यहाँ maa इटो 
को उलटे क्रमं से रखने का विधान कर दिया । sgaid 
बोडेशिन शंसतिः Èo सं० ७१-५४) यहाँ षोडशी: राख को 
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उलट कर पढ्ने का विधान कर दिया । आशिनो दशमो गृह्यते 

तं तृतीयं जुद्दोति। अथोत्‌ यद्यपि आश्विन ग्रह दसवां है परन्तु 
उसकी आहुति तीसरे नम्बर पर दी जाती है । इत्यादि 
(Go ४-७) | 

(५) कहीं कहाँ स्थान भी क्रम का निर्णायक होता है । जैसे 
(तै० सं० २-४-२-७) में कहा हे कि प्रजा की कामना वाला २१ 
मंत्रों वाले अतिरात्रसामगान द्वारा यज्ञ करे, ओज की कामना 
वाला २७ मंत्रों वाले अतिरात्रसाम से ओर प्रतिष्ठा वाला 
३३ मंत्रों वाले से । मंत्रों की इन संख्याओं की पूर्ति के लिये: 
कुछ ऋचायें मिलानी पड़ती हैं । ( देखो आगे आने वाला ge 
१०-५-२६ ) । इन ऋचाओं का क्रम वही होना चाहिये जो मूल 
वेद में है । 
(६) जो क्रम मुख्य कम में हे बही उसके अंगों में भी होगा । 

सारस्वतो भवतः | एतदू चै दैन्यं मिथुनम्‌ |! (तै० सं० २-४-६-१) 
(दो सारस्वत याग होते हैं । उनके दो देवता हैं एक सरस्वती 

दूसरा सरस्वान्‌)। प्रशन यह था कि सरस्वती की आहतियाँ 
पहले दी जायें या सरस्वान्‌ की । याज्यानुवाक्य (Ro Wo १-८ 

२२-१) में दिया हे 'प्रणो देवी सरस्वती > यहाँ सरस्वती पहले 
कही गई | अतः पहले सरस्वती की आहुतियाँ दी जानी 
चाहिये । (सू० १४) । परन्तु साक्षात्‌ श्रुति के आदेश से अन्यथा 
भी हो सकता है। क्योंकि श्रुति सब से प्रबल | इसका एक 


उदाहरण दशपूणमास के अग्निषोमीय और उपांशु यज्ञा केः. 
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असंग में मिलता है । अग्निषोमीय में पुरोडाश दिया जाता है 
ओर उपांशु में आज्य । मुख्यता की अपेक्षा से उपांश का आज्य 
कमं पहले होना चाहिये | परन्तु श्रुति में पहले पुरोडाश बनाने 
की औषधियों का कथन है फिर आज्य का । अतः यही क्रम 
माननीय है | (go १५) | 

(४) यदि ब्राह्मणों ओर मंत्रों में विरोध हो, तो मंत्र अधिक 
माननीय हैं । ब्राह्मण-प्रन्थ में आग्नेय को अग्नीषोमीय याग के 
पीछे कहा है । परन्तु मंत्रों में आग्नेय पहले है | वैसा ही करना 
चाहिये, ब्राह्मण अन्थ क्रम नहीं बताता । केवल विधान करता है ।_ 
(सू० १६) 

(८) चोदक नियम प्रयोग वचन से बली है। यदि प्रयोग 
बचन में दिया क्रम और हो ओर चोदक नियम से भिन्न क्रम 
निकलता हो तो चोदक नियम के आधार पर जो क्रम 
अनुमानित होता है वही माननीय होगा | चोदक नियम यह è 
कि प्रकृति-याग के धर्मों का fafa याग में अतिदेश होना 
चाहिये । प्रयोग वचन में दिया है ६--“आग्नावेध्णवमेका- 
दशकपालं निवपेत्‌ | सरस्वती आज्यभागा स्यात्‌ | बार्हस्प- 


` स्यश्चरु? (तै० सं० २-२-९-१) | यहाँ सरस्वती के आज्य का 


पहले कथन है और बृहस्पति के चरु का पीछे | परन्तु बृहस्पति 
यज्ञ का प्रकृति यज्ञ है आग्नेय यज्ञ जिसमें चरु दिया जाता है | 
सरस्वती का प्रकृति-याग है उपांशु जिसमें आज्य दिया जाता 
है । चरु पहले बनना चाहिये (देखो go १५)। इस लिये चरु 
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पहले होगा और आज्य पीछे | (सू० १७-१८) | 

(९) साकमेधीय न्याय-यह आवश्यक नहीं कि प्रकृति-याग 

के सभी धर्मों को विकृति में अतिदेश हो । जैसे काल । इसका 
उदाहरण भाष्यकार ने यह दिया है -धातुर्मास्य याग में 
साकमेध इष्टि तीसरा पर्व है। उसके तीन अवयव हे :-(१) 
अग्नये अनीकवते प्रातरष्टकपालः, (२) मरुद्धयः संतापनेभ्यो 
मध्यन्दिने चरुः, (३) egal गृहमेधिभ्यः सवासां दुग्धे 
सापमोदनम्‌ | (to सं० १-८-४-१) ag साकमेधी इष्टि एक दिन 
में होनी चाहिये | यद्यपि प्रकृति-याग दो दिन में होता है । इस 
को साकमेधीय-न्याय कहते हैं । यह तो सभी समझ सकते हें 
कि भ्रकृति-याग के काल का विकृति याग में अति-देश होना 
असम्भव है । यदि कहा जाय कि पुत्र को पिता के समानः 
आचरण करना चाहिये तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं लिया 
जा सकता कि जिस तिथि को उसके पिता ने कोई पुनीत कम 
किया हों उसी तिथि को पुत्र भी वह पुनीत कम करे।. 
(स्‌० १९-२२) 

(१०) तदादि-तदन्त न्याय- जिन कर्मों को आदि में करनाः 
है उनको और उनके सम्बन्धी कर्मा को आदि में करना होगा | 
“जो पीछे करने हैं उनको श्योर उनके सम्बन्धी कर्मों को पीछे 
“करना होगा चाहे प्रयोग वचन में उसका क्रम कुछ भी : sala. 
A लौकिक दृष्टान्त यों सममिये कि यदि कारणवश किसी 

'विशेष*महमान को सहभोज के पहले खिलाना पड़ जाय तोः 
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सूजसार 


उसके मोटर ड्रायवर को भी पहले ही खिलाना पड़ेगा Falls 
ड्रायवर महमान का अङ्ग है ।# 

(११) जिन कर्मों का कालनियत है उनके Bet का क्रमः 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ सुविधा के आधार पर निश्चित होगा। जो कम 
पहले किये जायेंगे उनके अङ्ग भी.उनके sgt कर्मों के साथ हो! 
चुकेंगे तब दूसरा काम हाथ में लिया जायगा | (सू० २५-२६) 

(१२) यूपकमन्याय--यह 'तदादितदन्त न्यायः का अपवाद 
है। जैसे यूप की, लकड़ी को औपवस्थ के पश्चात्‌ किना 
चाहिये था परन्तु विशेष आदेश से उसे दीक्षा के समय काटते- 
हैं :--'दीक्षासु यूपं छिनत्ति  (सू० २७) 

(१३) जो कमं दूसरे कर्म के साथ प्रयोजकअयोजन सम्बन्ध 
नहीं रखता, केवल प्रासाङ्गिक है उसके अपकष का प्रश्‍न नहीं 
उठता । जैसे ज्योतिष्टोम के प्रकृति याग में अचुयाजों के पश्चात्‌ 
दक्षिणाग्नि में दो होमों का विधान है। एक का नाम हें 
“पिष्टलेप होम? | इसमें -सिल- आदि बतनों में जो आटा लग 
जाता है उसको छुड़ाकर और जुहू में लिये हुये घृत के साथ- 
मिलाकर दक्षिणाग्नि में आहुति देते हैं। दूसरा होम है 'फल्लीः 

करण होम? | उसमें तण्डुलों के.कणों को घी में मिलाकर. आहुति 
दी जाती है । अनुयाजों के उत्कर्ष के साथ इन होमों का उत्कर्ष: 
नहीं होगा । क्योंकि यह होम अलुयाजों के प्रयोजक नहीं ।. 


क अ्ंगानां मुख्यकालत्वाद्‌ यंथोक्तमुत्कषै स्यात्‌. । तदादिः 
वा मिसम्बन्धात्‌, तदन्तमपकषे स्या तू.।। (सू० ४-१-२३-२४) 
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केवल प्रसङ्ग वश उनका कथन हो गया है (स्‌० २८) 


(१४) जो कम॑ समकक्ष है। कोई किसी का प्रकृति या 
'विकृति नहीं, (जैसे दश और पूणंमास), वहाँ यदि किसी एक 
कमः का अपक हो तो दूसरे कर्म का भी अपकर्ष नहीं होगा | 
जैसे अभिवासन (पुरोडाश को गरम राख से ढक देना) दर्श 
ओर पूर्णमास दोनों में दूसरे दिन होता है | परन्तु दश में बेदी 
-बनाने का काम पहले दिन होना चाहिये | परन्तु अभिवासन को 
दूसरे दिन ही करेंगे । उसका अपकर्ष न होगा (सू० २९) । इसी 
अकार यदि सवनों का उत्कर्ष हो गया तो अग्निहोत्र का भी 
अपकर्ष न होना चाहिये (ge ३०-३३) | क्योंकि सवनॉ ओर 
अग्निहोत्र का सम्बन्ध नहीं | 

(१५) उक्‌थ्य और षोडशी का सम्बन्ध है | अतः यदि किसी 
कारण से उकथ्य का उत्कर्ष करना पढ़ा तो उसी के साथ षोडशी 
“का भी उत्कष अवश्य होगा | 


अध्याय ५, पाद २ 


पिछले पाद में पाठ के अनुसार क्रम को निश्चित करने के 
उदाहरण दिये थे | यहाँ कुछ और क्रम सम्बन्धी नियम देते हैं | 
(१) कुछ कम पदार्थानुसमयन्याय के अनुसार किये जाते हैं 


SF काण्डानुसमय न्याय के अनुसार । पदार्थानुसमय न्याय. _.- 
यह है कि यदि कहे पदार्थों के कई संस्कार करने हों तो पहले एक 
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“संस्कार सभी पदार्था का कर लिया जाय, तब उसी क्रम से 
दूसरा संस्कार शुरू किया जाय । जेसे वाजपेय याग में १७ 
'पशुओं का आल्लभन होना है उनके उपाकरण आदि संस्कार 
करने हैं | तब अन्त में आलभन होना है। नियम यह है क्रि 
'पहले एक काम सब पशुओं के साथ कर डालो तब दूसरा लो, 
जैसे पहले सब को नहला लो इत्यादि। लौकिक दृष्टान्त 
-सहभोज का है । ५० मेहमान आये। उनके हाथ धुलाना है, 
fiama है, खाना खिलाना हे और अन्त में सत्कार के साक्ष 
विदा करना है। पहले सब के हाथ धुलायेंगे, तब सबको 
“बिठायेंगे । यह हुआ पदार्थानुसमय न्याय । परन्तु यदि पचास 
-रोटियाँ बनानी हें तो लोई बनाने, बेलने, सेंकने आदि में 
काण्डानुसमय न्याय लगेगा | यज्ञ का उदाहरण है पुरोडाश 
बनाना । यदि सब पुरोडारा के कर्मों को एक एक करके लेंगे तो 
‘TEA पुरोडारा सूख जायगा। अतः उसमें काण्डानुसमय न्याय 
-AMAT होगा | (सू० ५-२-१-२) 
तीसरे प्रकार को समुदायानुसमय न्याय कहते हैं । यदि 
-कई कम भिन्न भिन्न समुदायों में विभक्त हों तो एक समुदाय के 
कर्मों को समाप्त करके तब दूसरा समुदाय aa | जैसे दशपूण- 
-मास के अन्तर्गत आग्नेय और आग्नीघोमीय यागों के पुरोडाश 
बनाने के लिये चार gA आटा कपालों में डालना चाहिये | इसका 
-नाम है सुष्टिःनि्वीप। इसके पश्चात्‌ कपाल-उपधान का कर्म 
< \ lat है जिसमें ११ या ८ कपाल चूल्हे पर चढ़ाये जाते हें । यह 
\ "gR 


i 
| 
\\ 
\ 


\ W CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ मीमांसा-प्रदीफ 


एक दूसरा कर्म-समुद्दाय है। फिर अवदान समुदाय है इसी 
प्रकार अंजन ओर अभ्यंजन अर्थात्‌ तीन बार आँख म॑ अंजन' 
लगाना और तीन बार उबटन करना । वपन अर्थात्‌ तीन बार 
दीक्षित के बाल काटना, पावन अर्थात्‌ सात मंत्र पढ़कर मुख- 
स्पर्श करना | यह समुदाय कम है. | इनमें समुदायानुसमय न्याया 
से काम होना चाहिये | (सू० ५) 

यहाँ अवदान कम में भाग काटने से लेकर आहुति देने तकः 
पूरा कम 'अवदानः है केवल काटना मात्र. नहीं (Qe ६)। इसी 
प्रकार 'अंजन-क्रिया में यूप में घी चुपड़ने से लेकर रस्सी 

- ल्पेटने तक पूरा कम आ जाता है (सू० ७)। परन्तु अषदानः 
कम में भिन्न-भिन्न प्रयोजन के अवदान भिन्न-भिन्न समुदाय के 
हें जेसे 'दैवतावदान? अर्थात्‌ देवताओं के लिये आहुति देने केः 
लिये भाग निकालना, स्रोविष्टकृतावदान यास्विष्टकृत्‌ आहुतियों. 
के लिये भाग निकालना, ऐडावदान अर्थात्‌ इडा आहुतियों केः 
faa भाग निकालना | (सू० ११) यह कम उसी क्रम से करने; 
चाहिये | | 

(२) अब कुछ विशेष कर्मों का इन्हीं न्यायों के अनुसार क्रमः 
बताते हैं | जैसे :-- 

(छ) राजसूय याग में नानाबीज याग? या बहुवीजञ यागः 
होता है, उसमें कई प्रकार के बीजों को कूटकर पुरोडाश बनाया: 
जाता है उनके लिये अलग अलग equa नहीं चाहिये। , 
एक से काम चल जायगा | बारी बारी से बीज कूटे जा सकते 
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हैं। (स्‌० १५) 

(आ) परन्तु अग्नीषोमीय पशु याग में प्रयाज और 
अनुयाजों के पात्र अलग अलग होने चाहिये। क्योंकि प्रयाजों 
में शुद्ध घी का प्रयोग होता है और अनुयाजों में एषदाज्य थथौत्‌ 
घी ओर दही मिज्ञाकर | (स्‌० १६) 

(इ) कृत्तिका आदि उपहोमो से नारिष्ट होम पहले हो जाना 
चाहिये | ( सू० १७-२०) | 

(इ) अग्न्याधान में सावित्री होम, उखा संभरण, इष्टिका? 
पशु याग यह सब दीक्षणीय से पहले हो जाने चाहिये। 
(सू० २२) 

(उ) एक मोटा और चौडा खोने का आभूषण जो छाती 
पर लटका रहता है उसे ‘Tew कहते हैं, यज्ञानुष्ठान काल में 
- मिट्टी की छोटी सी अंगीठी में अङ्गारे डाल कर छाती पर लट- 
काते हैं, यह रकम उस अंगीठी की जलन से रक्षा करता है, यह 
रुक्म दीक्षणीय-इष्टि के पीछे पहना जाता है, इसी इष्टि के 
पीछे यजमान के मु डन आदि संस्कार भी होते हैं, यह संस्कार 
भी रुक्म-धारण से पहले हो जाने चाहिये । ( ge २३ )। 


SS ete 


अध्याय ५, पाद ३ 


(१) इस पाद में विशेषतः यह बताया है कि जहाँ शाख में 
किन्ही पठनीय मंत्रों की एक निश्चित संख्या दी है उस संख्या 
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की पूर्ति कैसे करनी चाहिये। उदाहरण के लिये प्रयाज ५ होते 
$ । आदेश है कि अग्नीषोमीय पशुयाग में ११ प्रयाज eT | 
यहाँ ११ प्रयाजों का क्या अर्थ है! क्या पाँचों प्रयाजों को 
ग्यारह ग्यारह बार पढ़ना चाहिये? इस प्रकार तो ५५ हो 
जायेंगे । यहाँ सिद्धान्त यह बताया कि पहले पाँच प्रयाज पढ़ो, 
फिर पाँच और जब दस हो जायें तो अन्त का प्रयाज पढ़ कर 
११ की संख्या पूरी कर दो | ११ अनुयाजो की पूर्ति भी ऐसे ही 
करो । इसी प्रकार चातुमोस्य के ९ प्रयाजों ओर ९ अनुयाजों 
की पूर्ति होनी चाहिये | (स्‌० १, २) 

(२) जब किन्ही मन्त्रों को दुहराकर संख्यापूर्ति की जाती 
है तो इस आवृत्ति या दुहराने की दो रीतियाँ हैं एक का नाम है 
“दरडकल्ित वत्‌ safe? | यहाँ दण्ड का अर्थ है पैमाना (गज 

आदि) । जब गज से जमीन नापते हैं तो पूरा गज भर पहले 
नाप कर फिर जहाँ गज का अन्त होता है वहाँ से दूसरे गज 
का आरंभ करते हें । ऊपर प्रयाजों की ११ संख्या करने में 
दण्डकलितवत्‌ आवृत्ति की गई । दूसरी रीति है 'स्वस्थान- 
fasta, | पहले एक मन्त्र दुहरालो, फिर दूसरा मन्त्र | अग्नि- 
वेदी में ६ उपसद्‌ बताये हैं | प्रकृति-याग में ३ उपसद्‌ बताये हैं | 
प्रश्न यह है कि इन तीन को ६ कैसे किया जाय । सिद्धान्त यह 
है कि यहाँ दरड-कलित विधि मत लगाओ 'स्वस्थान-विवृद्धि' 
का नियम लगाओ | क्योंकि इन उपसदों की आनुपूर्वी नियत 
झैँ । दण्ड-कलित विधि लगाने से तो तीसरे उपसद के पीछे | 
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पहला उपसद्‌ आ जायगा | ag अनुचित होगा | (सू० ३) | 

(३) द्शंपूण मास में सामिधेनी मंत्र पढ़ने होते हैं, सामि- 
थेनी मंत्र ११ हैं | परन्तु व्यवहार में इनकी संख्या भिन्न-भिन्न 
है । जैसे शतपथ ब्राह्मण (१, ३, ५, ७) में १५, (१, ३, ५, १०) और 
(३, १, ३, ६) में १७, (३, ३, ५, १७) में २१ । १५ की संख्या पूरी 
करने के लिये पहली और अन्तवाली सामिधेनी ऋचा को तीन 
बार पढ़ते हैं । २१ की पूर्ति के लिये ऋग्वेद मंडल १० की कुछ 
ऋचायें जोड़ देते हें । यह अन्त में जोड़नी चाहिये परन्तु दी, 
ऋचाओं को जिनका नाम घाय्या हे समिध्यमानवती ऋचा 
( ऋग्वेद ३, २७, ४ ) ओर समिद्धवती ऋचा ( ऋग्वेद ५, २८, 
५ ) के बीच में पढ़ना चाहिये। धाय्या दो ऋचायें हें ऋग्वेद 
मंडल ३, सुक्त २७ की ५ वीं ओर छठी । यह पर्थुपाजा शब्द 
वाली हें और उष्णिक और कुकुप छन्द की हैं | (सू? ४-६) 

(४) प्रकृति-याग में बहिष्पवमान मंत्र ९ होते ह. अर्थात्‌ 

तीन तुच । पहले तुच का नाम हे स्तोत्रिय, दूसरे का अनुरूप; 
तीसरे का प्यास । बहिष्पवमान के विकार में अतिरिक्त मंत्र 
जोड़कर dear पूरी की जाती है । २१ करने हों तो चार तुच 
या १२ मंत्र जोड़ें गे, २७ करने हों वो ९ तृच अर्थात्‌ १८ मंत्र । 
३३ करने हों तो ८ तृच अर्थात्‌ २४ मंत्र । द्वादशाह में दो तूच 
तो स्तोत्रिय और अनुरूप हैं, फिर कुछ ga होते है जिनका 
नाम 'वृषण-तन्त’ है। इनका अन्तिम तृच ‘cate होता 
है । द्वादशाह में जो मंत्र जोडे गये वह 'पयोस? के पहले जोडे 
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गये । परन्तु बहिष्पवमान में 'पर्यास? के पीछे बढ़ाया जायगा । 

(सू० ९) 

(५) ६ पछले दो पवमान स्तोत्रो में कुछ साम मंत्र जोड्ने होते 
हैं । उनको गायत्री, ब्रहती, अनुष्टुप्‌ के बीच में जोड़ना चाहिये | 
(सू० १४) 

अब कुछ ग्रहों और इष्टिकाओं (dat) के विषय में 
कृते हैं :-- 

(क) औपालुबाक्य खण्ड एक अलग खण्ड है। जिसमें 
किसी एक याग का वर्णन नहीं है । इसमें कुछ ग्रहों ( यज्ञः 
पात्रों ) का वणुन हे और कुछ इष्टकाओं का। जैसे अदाभ्य 
अह, अंशु-मह आदि । या चित्रिणी इष्टका, वज्रिणे इष्टका, 
भूतेष्टका | वस्तुतः यह मरह क्रतु या भाग का शेष È । ओर 
इष्टका अग्नि-वेदी का | चित्रिणी, वञ्रिणी आदि ईटे' मध्यम- 
चिति अथात्‌ बीच के परत में रखनी चाहिये । (सू० १९) 

(ख) यह चित्रिणी, वञ्चिणी इंटे' लोकम्प्रण gat के 
पहले रखनी चाहिये, लोकम्प्रण ge सब से पीछे रक्खी जाती 
हैं, लोक का अथ है छूटा हुआ स्थान । प्रण का अर्थ है “भरने 
वाला” | लोकम्प्रण sat से उन छिद्रों को भरा जाता है जो ge" 
चिनने में रह जाते हें । (सूत्र २०) 

(ग) अग्न्याधान के कृत्य में कुछ पवमान-इष्टियें करने का 
विधान है | कुछ नियत कम हैं जैसे अग्निहोत्र, कुछ अनियमित 
कमं हें जैसे इन्द्राग्नि' इष्टि । | यह सब कमं पवमान-इष्टि के 
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'पीछे होने चाहिये । क्योंकि पवमान-इष्टियों द्वारा संस्कृत हुई 
अग्नि ही “आहवनीय? कहलाती है | (सू० २५) 

(घ) “अग्निचित्‌? पुरुष को कुछ त्रत करने होते हे जैसे 
वर्षा में न दौड़े, खी गमन न करे, aq व्रत यज्ञ के अन्त तक 
“रखने चाहिये | ( Fo २६-२८ ) 

(ङ) दक्षिणीय-इष्टि के पूरा होने पर द्वी ब्राह्मण "दीक्षित? 
qg का अधिकारी हो जाता है | दण्ड, मेखला आदि की प्रतीक्षा 
अनावश्यक हे | (Fo ३०-३१) 

(च) कास्य इष्टियाँ विशेष कामना की पूर्ति के लिये की 
जाती हैं । अतः उनका कोई क्रम नहीं है, इच्छायें क्रम से 
उत्पन्न नहीं हुआ करती | अतः कास्य इष्टियों का भी कोई क्रम 
-नहीं | gta में जहां इन इष्टियों का क्रम-पूर्वक वर्णन दै जसे 
(१) अग्नि-विष्णु के लिये ११ कपालो का पुरोडारा (२) गोर्‍यज्ञ 
(३) सोम-याग, (४) सौम्य इष्टियां (५) पशु-याग, यह सब क्रम , 
अध्ययन के लिये हैं, अनुष्ठान के लिये नहीं। ऐसी रीति अन्यत्र 
भी मिलती है । जेसे ‘aa स्वार” यज्ञ के पीछे कुछ कम क्रमशः 
बताये गये हें | बह्‌ क्रमशः प्रयोग के लिये नहीं, अपितु ज्ञान के 
लिये È । (Ge ३६) 

(छू) सब यज्ञ अग्निष्टोम करने के बाद करने चाहिये। 
“qq वाव प्रथमो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः । एतेनानिष्ट्वाऽ 
थान्येन यजेत गर्तपत्यमेव तज्जायते प्र वा मीयते? | (ज्योतिष्टोम 
यज्ञा में सब से पहला है । जो इस यज्ञ के किये विना दूसरा 
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यज्ञ करेगा ag गडढ में गिरेगा | मर जायगा ) | यहाँ. 'ऐतेन? 
शब्द्‌ का अर्थ है अग्निष्टोम | क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा: 
है “यस्य नवतिशतं स्तोत्रीयाः? ( ऐतरेय ब्राह्मण ३-४१ ) । १९० 
स्तोत्र अग्निष्टोम में ही होते हैं $-- 

३ बहदिष्पत्रमानों में हर एक के तीन तीन = ९ स्तोत्र. 


चार चार स्तोत्र क १५ आज्य =o 
१५ दोपहर के पवमान = १५ 
चार चार के १७ पृष्ठ = ६८ 
आभव पवमान | =g% 
यज्ञायज्ञीय स्तोत्र =R} 


= १९० (सूत्र ३८) 

ज्योतिष्टोम के जो विकृति-याग हैं उनको भी अग्निष्टोम 

के पीछे ही करना चाहिये । ज्योतिष्टोम में अग्निष्टोम आदि ६ 

» संस्थायें ददोती हे | पहली अग्निष्टोम है । शेष पाँच अत्यभ्रिष्टोमः 

हैं। यह हुये नम्बर १ | इनके अतिरिक्त अग्निष्टोम के विकार 

याग भी है, जेसे एकाह, अहीन सत्र आदि । यह सब अग्नि- 

ष्टोम के उपरान्त ही होने चाहिये। ऊपर कहा है “एतेना- 

निष्टवा5 थान्येन यजेत? यहाँ “अन्येनः से यही सब यज्ञ: 

अभिप्रेत है (सूत्र ४०) वह यज्ञ चाहे एक स्तोम वाले हों चाहे: 
अनेक स्तोम वाल | ( सू० ४४ ) 
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इस पाद्‌ में यह बताया गया है कि श्रुति में दिये हुये. 
“क्रम” को कितनी महत्ता gal चाहिये । और कोन सी: 
` अवस्थाओं में उसका बाघ हो सकता हे +-- 

(१) यदि पाठक्रम और श्रुति में, अथवा पाठक्रमे ओर 
` प्रयोजन वत्ता में विरोध हो तो श्रुति और प्रयोजन वत्ता बलवती 
है । पाठक्रम माननीय नहीं है । क्‍योंकि श्रुति तो विशेष कौरण 
को सोच कर लिखी गई । प्रयोजन वत्ता के बिना तो कोई काम 
होता ही नहीं | इसके दो उदाहरण हे (अ) ज्योतिष्टोम के 
सम्बन्ध में ऐन्द्र-वायू आदि १० ग्रहों का नाम आता है । दस: 
क्रम में आश्विन-प्रह को तीसरे नम्बर पर लिखा है परन्तु 
आहुति देने में उसका स्थान gaat है । (आ) पाठ क्रम में पहले ` 
आहुति देना लिखा है फिर हव्या (यवागू) बनाना | स्पष्ट हे कि 
हव्या पहले बनेगा तभी तो आइति दी जायगी | (Ho १) 


(२) कुछ हबियों के अवदान, अभिघारण, आसादून आदि 
संस्कार होते हैं । इन चीजों का क्रम मुख्य चीजों के अनुसार हदी 
होना चाहिये | पाठक्रम के अनुसार नहीं | जैसे दही और पुरो- 

. डाश में दही बनाने का आरंभ तो पहले ही हो जाता है | परन्तु . 
आहुति पहले पुरोडांश की दी जाती है । अतः अवदान, अभि-- 
चारण और आसादन कम भी पहले पुरोडाश के ala | दही के 

पीछे | दही का नाम पहले इसलिये दिया कि उसके लिए एकः 
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दिन पहले दूध दूहना पड़ताः है । परन्तु अवदान आदि कमं तो 
आहुति को सुविधा के लिये उसो समय होना चाहिये। (सू० ४) 
(३) इष्टि ओर सोमयाग में पहले पीछे का नियम नहीं हे | 
*इष्टि .बह -याग है जिस में दूध, घी, aiaa, जो आदि की 
mgka दी ज्ञाती है । जैसे gige, पूणंमास-इष्टि | 
-सोमःयाग वह है जिस में सोमलता के रस का प्रयोग होता है | 
इनमें आगे पीछे का कड़ा नियम नहीं है | यदि कोई अग्न्याधान 
'करे ओर सोमयाग न करना चाहे तो उसे पहले इष्टि करनी 
होगी | परन्तु यदि सोमयाग के लिये ही अग्न्याधान किया हो 
तो सोमयाग उसी दिन होना चाहिये | (qo ५-९) 
यह विकल्प ब्राह्मण आदि सभी के लिये है । हां ब्राह्मण 
केवल Aqata इष्टि को एक आहुति पीछे के लिये छोड़ सकता 
है क्योकि श्रुति में कहा है--“आग्नेयो बै ब्राहमणो देवतया । 
a सोमेनेष्टवा अग्नीषोमीयो भवति । यदेवादः dare 
„हविस्तत्र हि अनु निवपेत्‌ | तह्दिं उभय-देवत्यो भवति” (ब्राह्मण 
अग्नि देवता से सम्बन्धित है जब ag सोम याग कर लेता है 
स्तो अग्नीषोमीय हो जाता है | इसलिये यहां जो पौणंमास-इष्टि 
'की वि है उसे पीछे से देवे। तभी दोनों देवताओं से युक्त 
seta.) | 
- यहाँ एक बात याद रखनी चाहिये | श्रुति में केवल पौर्णमास 
-इष्टि है । दश-इष्टि -नहीं । दूसरे एक ही आहुति छोड़नी है। 
“सब नहीं | ऐसी आहुति केबल पुरोडाश की है क्योंकि वही 
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अग्नि और सोम दोनों से सम्बन्धित है । “आज्य? का सम्बन्ध 
सोम से नहीं है | (सूत्र ९, ११, २१) 

(४) प्रकृति यागों में दो दिन लगते हैं । परन्तु 'ऐन्‍्द्राग्नी? 
आदि विकृति-यागों में एक ही दिन लगना चाहिये | चोदक 
"नियम दिनों पर लागू न होगा | (सू० २२) 

(५) सान्नाय्य का विकार है आमिक्षा ओर पशु का विकार 
है श्यामाक का पुरोडाश । यह दोनों विकार सोम-याग के पीछे 
होंगे | (qo २५) और गो-याग तथा एकाह आदि सोम के विति 
याग भी दर्श पूर्णमास के बाद ही दोगे क्योंकि सोमयाग दशं 
qma के बाद ही होता है +-- 

“दर्शपूर्णमासाभ्यामिष्ठा सोमेन यजेत | 
(Go सं० २-५-६-१) (देखो सूत्र २६) 


——— अनशन 


अध्याय ६, पाद १ 


याग और उनके क्रम बताने के पश्चात्‌ यजमान के गुणों 
की परीक्षा की जायगी | सबसे पहली बात यह है कि यागादि 


कर्मों का स्वगीदि फल दोवा है। स्वर्ग किसी देश विशेष का * 


नाम नहीं है । स्वर्ग की कामना वाले के लिये याग-कम का 
उपदेश है । अतः स्वर्ग प्रधान है । याग गौण | aay कामो यजेत? 
में ‘ade उद्देश्य है स्वर्गकाम का । 'स्वगकामः शब्द में यजमान 
का लक्षण दिया हे । ‘ge चाहने वाला? यज्ञ करे। अतः 
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€ 
यजमान का पहला गुण तो यह है कि उसको स्वग की 
( सुख की ) इच्छा होनी चाहिये ie 


यज्ञ का अधिकार केवल मनुष्यों को हो है | इन्हीं मनुष्यों 
को जो यज्ञ करने की योग्यता और साम्यं रखते हैं | न पशु- 
पत्तियों को, न अयोग्य मनुष्यों को | (go ४-५) 
मनुष्यों में नर ओर नारी दोनों शामिल हें. ( सू० ६-७) 
नारी को स्वगं की इच्छा भी होती है | और उसकी सम्पत्ति भी 
होती है | क्योंकि विवाह के समय कहा जाता है “धर्म चाथ चः 
कामे च नातिचरितव्या |? अर्थात्‌ पति को चाहिये कि धमे, अर्थ 
ओर काम में पत्नी के अधिकारों को न लेवे | यत्तूच्यते धर्मादयो 
निर्धना इति। स्मर्य॑माणमपि निर्धनत्वमन्याय्यमेव | श्रुतिविरो- 
धात्‌ | तस्माद्स्वातन्त्र्यमनेन प्रकारेणोच्यत, संव्यवहार प्रखिद्ध- 
यथम्‌ । ( शावर भाषा सूत्र १४) । जो स्मृति में कहा fe ar 
धन नहीं रख सकती ag श्रुति विरुद्ध होने से माननीय नहीं । 
कहीं कहा स्री को Bada केवल इस लिये कह दिया कि घर: 
का व्यवहार ठीक चलता रहे । खरी का क्रय विक्रय भी नहीं हो 
अकता ( सू० १५) । नीचे की श्रतियों में नारी को सम्पत्ति का. 


# प्रत्यर्थ चाभिसयोगात्‌ कर्मतो ह्यामसंभन्धस्तस्मात्‌ कर्मोपदेशः 
स्यात्‌ (६-१-३) 
† agat श्रुति संयोगाद्‌ विथिः reda गम्यते (६-१-५) 
जातिं दु वाद्रायणोऽविशेपात्‌ तस्मात्‌ safe (स्त्री अपि Y 
sida जात्यथंस्पावि शिष्टत्वात्‌ | (सू. ६-१-८) 
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अधिकार दिया हैः--'पत्नी वै पारिणय्यस्येष्टे पत्यैव गतमनुमतं 
क्रियते? (Ro सं० ६-२-(-१) (पत्नी घर की जायदाद को 
मालिक होतो है | बह पति की अनुमति से उसका प्रयोग करती 
है ) | “जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति adat हि पत्नयः | 
असदा वा एताः परगृहणामैश्‍वर्यमवरुन्धते |! ( भसत्‌ से बह 
पत्नियों का यज्ञ कराते हैं । ware पत्नियों का तेज है | भसत्‌. 
के द्वारा हो पत्नियों दूसरे घरों की स्वामिनी हो जाती हैं. । ) 


पति-पत्नी दोनों को मिलकर यज्ञ करने का अधिकार cal 
क्योंकि घर की जायदाद खामे की है। अकेला यज्ञ न करे! 
लिखा हैः-संपत्नी पत्या Gada गच्छताम्‌ । यज्ञस्य दुर्या 
मुक्तावभूताम्‌ | संजानानौ विजहीतामरातीदिवि ज्योतिरजरमार- 
Jarg | ( तै० सं० ३-७-१-११ ) ( सुकृत में पत्नी पति के साथ 
रहे । वे दोनों मिल कर यज्ञ के भार को उठावें | दोनों सिलकर 
शत्र को नष्ट करे | वह दोनों परलोक में अजर ज्योति को 
आप्त करें ! ( सू० २१) IF 

अग्न्याधान का अधिकार अकेले पति को ही है | “वसन्ते 
ब्राह्मणों 5ग्निमादूधीत” ( तै० ato १-१-२-३ ) saa वसन्त में 


# भसत्‌ शरीर का वह पहला भाग है जो जांघों के ऊपर होता 
है | स्त्रियों का यह भाग बहुत मारी होता दै । संभव है कि इस का 
सम्बन्ध गर्भ धारण से हो | 

+ स्ववत्तामपि दशयति | (सू० ६-१-१६) 

+ फलवत्ता च दशयति | 
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ब्राह्मण अग्न्याधान करे । “क्षौमे वसानौ अग्निं आदघीयाताम्‌? 
इस श्रुति में 'बसानौ? और “आदधीयाताम्‌? द्विवचन अवश्य है ॥ 
परन्तु यहाँ केवल इतना ही तात्पय है कि अग्न्याधान के समयः 
पत्नी और पति दोनों रेशम के वस्न धारण करे | (सूत्र २२) पति 
अर पत्नी दोनों यज्ञ में सामीदार हैं परन्तु पति पुरुष है पत्नीः 
स्री, अतः उनके कतव्य भी बंटे हुये हैं | आशीर्वाद और ब्रह्मचर्य 
आदि कम दोनों को करने चाहिये । आज्य या घी का निरीक्षण 
पत्नी को ही करना चाहिये। सिर asta आदि कर्मो को पति 
करेगा | ( Fo २४ ) 
शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं । क्योंकि जहां कहीं: 
यज्ञ का उल्लेख है वहां केवल राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य का ही 
नाम हे | जेसे वसन्त में ब्राह्मण अग्न्याधान करे, ग्रीष्म में: 
क्षत्रिय, शरद में वेश्य । सामगान में. ब्राह्मण के साम का नाम है. 
बाहंदूगिर, क्षत्रिय के साम का पाथु रश्य, वैश्य के साम काः 
राजोवाजीय । त्रत में ब्राह्मण दूध पिये, क्षत्रिय यवागू ओर: 
वैश्य आमिज्ञा | ( तै० ato १-१-२-६ ) ( सूत्र २८) शुद्र न वेद 
पढ़ सकता È | न उपनयन कर सकता है | ( Fo ३८) 
्रव्यद्दीन को तो यज्ञ का अधिकार है | क्योंकि द्रव्यह्दीनताः 

का किसी के साथ नित्य सम्बन्ध नहीं है | जो जीवन रखता है 
बह कुछ न कुछ द्रव्य तो रखता ही है । और आवश्यकता पड़ने 
पर द्रव्य कमाया जा सकता है | ( सू० ४० ) 


अङ्गद्ीन को भी यज्ञ का अधिकार हे | परन्तु ऐसे अङ्ग से 
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विहीन न हो कि यज्ञ करने में सर्वथा अशक्यः हो ।# 

रथकार को अग्न्याधान का अधिकार श्रुति ने विशेष रूप से” 
दिया है यद्यपि रथकार न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय; न वैश्य) 
“वर्षासु रथकार आदधीत ।? रथकार वर्षां में अग्न्याधान" 
करे । ( सू० ५० ) 

स्थपति ( नाव बनाने वाले ) को रोद्र यज्ञ करने का अधि*- 
कार है | “कूटं दक्षिणा” ( तै० सं० १-८-९-१ ) कूट एक सिक्का 
होता है जो नाव बनाने वालों: में ही चलता हे । रोद्रयागण्में' 
स्थपति दक्षिणा के रूप में 'कूट ही देता है । 


अध्याय ६, पाद २ 


इस पाद में भी यजमानों का ही विषयः चल रहा हे | 

(१) सत्र में १७ से कम ओर २४ से अधिक यजमान नहीं 
होते । यह सब मिल कर यज्ञ करते हें ।ओऔर हर एक को पूरे-- 
पूरे यज्ञ का फल मिलता है | जैसे यदि पचास आदमी एक हाथी: 
को देखें तो हर एक पूरा हाथी देखता है | (सूत्र २) 

(र) दशंयाग, पूणंमासयाग, ज्योतिष्टोम याग आदि में 
यजमान एक ही होता है । ( सू० ३-१२ ) 

(३) जो कास्ययाग आरंभ किये जायं उनको समाप्ति तकः 
जारी रखना चाहिये | (go १३-१५) | लौकिक कर्मो के लिये यहद 


ॐ श्रङ्गहीनश्च तदर्मा | (६-१-४१) 
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शर्त नहीं है | काम्य याग बीच में छोड़ने पर प्रायश्चित्त लगता 
- है | लौकिक कर्म जैसे मकान बनाना आदि कत्ता की सुविधा 
और इच्छा पर है | ( सू० १८) 

(४) कलंज, लह्दसन आदि खाने का शाञ्च में निषेध है । इन 

- से हानि होती है । (qo १९-२० ) | निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान 
अनिष्ट हे | l 

(५) वैदिक कर्मों की कतंव्यता उपनयन के उपरान्त लागू 
- होती है, जैसे गुरू के पीछे पीछे चत्तना, गुरु को अभिवादन 
- करना | वृद्ध पुरुष के सामने खड़ा हो | उसका आदर करे। 

( सू० २२) | ag उचित अवसरों पर करना चाहिये i अर्थात्‌ जब 
“समय आवे ( सू० ३०) 

(६) अग्निहोत्र या दशपूर्णमास आदि याग जिन के 
` याबज्जींव करने का विधान है अपने अपने समग्र पर ही किये 
` जाने चाहिये | निरन्तर नहीं | ( सू० २८ ) 

(७) यदि यज्ञ करते हुये पात्र टूट जाय या द्रव्य फैल जाय 
- तो प्रायश्चित्त की आहुतियाँ दी जाती हैं:--“मिन्ने जुहोति?, 

“कन्ने जुहोति” | जब जब ऐसी दुर्घटना होगी तब तब आहुति 
- दी जायगी | ( सू० २९) 


(८) “जायमानो ह वै त्राह्मणख्रिमिक णवान्‌ जायते, ब्रह्मः 
-चर्यण ऋषिभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितुभ्यः |? (do सं० 
६-३-१०-५ ) | जब ब्राह्मण उत्पन्न होता है तो तीन ऋण उस पर . 

` <दोते है. । ऋषि ऋण जो ब्रह्मचय रखकर चुकाना है, देव ऋण 
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जो-यज्ञ करके चुकाता है | पितुः ज्ञो सन्तान उत्पन्न करके 
-चुकाना है Lag छण न केवल ब्राह्मण के लिये ही हें अपितु 
"क्षत्रिय ओर वेश्य के लिय भी । यद्यपि इस भ्रति में “ब्राह्मण? 
शब्द्‌ ही आया हे। परन्तु अन्य श्रतियों के आधार पर यह 
afaat और वैश्यो पर भो लागू होता 2 is 


न Á पा 


अध्याय ६, पाद २ : 


(Qag आवश्यक नहीं कि दूशा यज्ञ, पूणंमास यज्ञ या 
अग्निहोत्र जो नित्यकमं हैं वह अङ्गों सहित ही किये जाय, यदि 
-अंग कर्मों के करने का सामथ्य नहीं तो भी प्रधान कम तो जैसे 
कैसे करही डालना चाहिये। ‘ata यादृक्‌ em होतव्यम्‌? 
(to aro १-४-२-५) ( 3d आहुति को किसी ज्ञ किसी प्रकार 
“दे डाले ) | अङ्गों का एक भाग भी किया जा सके तो कर डालना 
'चाहिये । मुख्य प्रयोजन की सिद्धि तो प्रधान याग के करने से 
हो जाती हे | चाहे अज्ञों सहित हो या न हो । अङ्गो सहित यज्ञ 
-करने से स्वग प्राप्त होता. है | ब्रिना अंगो के अन्य cat की 
"प्राप्ति होती है | इस लिये यदि किसी ने स्त्रग की कामना से 
प्रधान याग आरंभ कर दिया और पीछे से वह कुछ अंगों की 

“पूर्ति न कर सका. तो भी उसको यज्ञ करने का कुळ न कुछ फळ 


# अवे निम; | (शाबर भाष्य) 
धर 
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“मिल ही जायगा । त्रुटि से नहीं डरना चाहिये क्योंकिः 
प्रायश्चित्त भी तो लिखा हे । (देखो ge ६-२-२९) (Fe १-७) 

(२) कास्य कर्म बिना अङ्गों के पूरा किये फल नहीं ला 
सकते । प्रधान कर्म नित्य कर्म हैं। काम्य कम नैमित्तिक | 
(Go ८-१०) 

(३) नित्यकमं में या किसी ऐसे झनित्यकमं में ; ज्ञिस काः 
प्रारंभ हो चुका हो यदि द्रव्य बिगड़ जाय तो उसके स्थान में 
उसके प्रतिनिधि द्वारा काम कर लेना चाहिये जैसे पुरोडाशः 
ब्रीहि चांबलों का होता है। यदि ब्रीहि न मिले तो “नीवार? को 
काम में लांचे । सोम के स्थान में “पूतीक' से काम लिया जाय ।' 
(qo १७) क्योंकि “नीवारः भी लगभग “त्रीहि? से मिलता 
gear है । और “पूतीकः सोम से (ae ३०) प्रतिनिधि सहशतमः 
होना चाहिये । (स्‌० २७) द्रव्य के भेद से यज्ञ में भेद नहीं 
पढ़ता । (Ao १२) . 

(४) देवता#, अग्नि, मंत्र और क्रिया ये चार ऐसी चीजें हैं 
जिनका प्रतिनिधित्व कोई चीज नहीं कर सकती | यदि आहुतिः 
अग्नि देवता? के लिये देनी है तो उसकी जगह अन्य देवता की 
आहुति नहीं दी जा सकती । जो आहुति आहवनोय “अग्नि में 
देनी है बह उसी अग्नि में दी जायगा । अन्य गाहंपत्य आदि 
अग्नि में नहीं | मंत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता | जैसे 

कुरा काटने के समय का एक मंत्र नियत हें 'बहिंदेवसदन दामि?” 


न देवताग्नि-शब्द-क्रियमन्याथसंयोगात्‌ । (६-३-१८) 
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(तै सं० २-६-१-१) अर्थात्‌ में देवों के बैठने के लिये कुश काटता 
हू । यहाँ यही' मंत्र पढुना होगा । gaat प्रतिनिधित्व अन्य मंत्र 
MEL कर सकता । इसी प्रकार जो क्रिया करनी विहित है बही 
करनी होगी । जैसे 'समिधो यजति” 'तनूनपातं यजति’ ae 
क्रियायें बदली नहीं जा सकतीं | (ao १८) देवता वह है जिसके 
उद्देश से आहुति दी जाती हे | अतः अन्य कोई उस का स्थान 
नहीं ले सकता | (Ao १९) 

(५) वटक, कोद्रव, माश आदि कुछ चीजें निषिद्ध हैं दनको 
प्रतिनिधि कभी नहीं बनाना चाहिये (सू० Ro) | १ 

(६) स्वामी अर्थात्‌ यजमान का भी प्रतिनिधि नहीं हो 
सकता ।१' 

(७) सत्र में (७ यजमान होते हैं! उनको. ऋत्विज नहीं 
कहते । वह सब फल के अधिकारी होते हैं। इनमें याद्‌ कोई 
यज्ञमान मर जाय या अयोग्य हो ज्ञाय तो उसका एक प्रतिनिधिः 
faai जा सकता है । परन्तु उस. को यजमान न कहकर कर्म-कर 
कहेंगे। उसके संस्कार तो वही होंगे जो यजमान के होते हैं 
परन्तु वह फल का अधिकारी न होगा । ( सू० २५-२६ ) 

# श्रृति में दिये हुये विकल्पों को भी प्रतिनिधि नहीं बना सकते ६ 
जैसे याद श्रुति में दिया हे कि यूप या पलाशका हो या alex का । 
र यदि पलाश के यूप से आरंभ किया और वह टूट गया तो खादर 
नहीं ले सकते | पलाश के सहश ही कोई चीज लेनी होगी । (Go ३०). 

बै तथा स्वामिनः फल समवायात्‌ फलस्य कर्मयोगिखात्‌ | 


(सू० ६-३-२१) 
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(८) यदि प्रतिनिधि में ही कोई वित्न हो जाय तो दूसरा 
प्रतिनिधि मूल वस्तु के सदृशतम होना चाहिये । न कि प्रतिनिधि 
के da सोम के स्थान में सदृशतम “पूतीक? लिया गया। यदि 
पूतीक भी न हो तो तीसरी चीज जो ली जायगी ag सोम के 
सदृश द्यो न कि पूतीक के | (सू० ३२-३४) 

(९) मुख्य चीज के अभाव में हो प्रतिनिधि लिया जा सकता 
है | उसकी विद्यमानता में नहीं | चाहे बह दूसरी चीज मुख्य से 
अधिक अच्छी भो क्यों न हो (सू० ३५-२८) | हाँ यदि एक बार 
मुख्य चीज के अभाव में प्रतिनिधि लिया जा चुका और उसके 
पश्चात्‌ मुख्य चीज मिल जाय तो भी प्रतिनिधि को हटाया न 
जाय | उसी से काम लिया जाय | (सू० ३६-३७) | 

(१०) यदि मुख्य चीज at तो परन्तु प्रयोजक के अयोग्य हो 
सो प्रतिनिधि लेना चाहिये। ( qo ३९ ) | 

(११) यदि मुख्य द्रव्य थोड़ा हो तो उसी थोड़े से काम चला 
लेना चाहिये | उस का प्रतिनिधि न लेना चाहिये |# 


#मोर्मासा के छठे Weary का तोसरा पादलौकिक व्यवहार में बड़े 
काम का दे | प्रतिनिधि कहाँ हो कहाँ न हो | देखिये;-- 

(१) मुख्य की अविद्यमानता में ही प्रतिनिधि लिया जा सकता 
हैं | ईश्वर सदा ओर सर्वत्र विद्यमान है अतः ईश्वर के स्थान में उस 
“का कभी कोई किसी प्रकार का प्रतिनिधि नहीं लिया जा सकता | 
मृत्तियों में प्राणप्रतिष्ठा करके उनको देवताश्रों का स्थानापन्न 
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अध्याय ६, पाद ४ 


इस पाद में यइ निर्णय किया गया है कि यदि यज्ञ के द्रव्य 
नष्ट हो जायं तो क्या करना चाहिये | 

(१) पुरोडाश का जो टुकड़ा आहुति के लिये काटा गया था 
वह यदि नष्ट et जाय तो उसी पुरोडाश में से दुबारा काटना 
नहीं चाहिये | दूसरा पुरोडाश लेना चाहिये। (सू° २) 

(२) स्विष्टकृत्‌ आहुति वो प्रतिपत्ति कर्म हे | अतः स्विष्टकृत्‌ 
के द्रव्य के नष्ट दो जाने पर दुबारा स्विष्टकृत्‌ का भाग लेने की 
आवश्यक्ता नहीं । प्रति्पात्त कमे कहते हें बची हुई चीज को 
विधिपूर्वक फेंक देना । जब शेष ही नहीं तो उसका प्रति पत्ति 
कम कैसा ? (स्‌० ३) 


—— 


समझना ठोक नहीं | $ ie ` 

(२) अदालती मुकद्दमों में अर्थी ऑर प्रत्यर्थी वकील के रूप में 
अपना प्रतिनिध भेज सकता है | परन्तु यदि उसे फाँसी या जेल हो 
जाय तो उसका प्रतिनिधि नहीं लिया जा सकता | 

(३) meer घम-पालन में पति और पत्नी का प्रतिनिधि नहीं 
ले सकते | र 

(४) माता या पिता को भोजन कराना हो तो उनके स्थान म॑ 
किसी श्रन्य को नहीं ले सकते । 

(a) परीक्षार्थी परीक्षा में श्रपना प्रतिनाध नहीं भेज सकता | 
परीक्षक मेज सकता है । क्योंक परंक्षार्थी मुख्य है । परीक्षक गोण है ।. 

(६) ईश्वर का उपासक अपने स्थान में किराये के उपासकः 
प्रतिनिधि रूप में नहीं बना सकता | 
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(३) यज्ञ-शेष खाने का अधिकार केवल ऋत्विजों का है । 

(स० ४-९ ) 

(४) कपांल चाहे थोड़ा टूटे, चाहे बहुत, प्रायश्चित्त आहुति 
सो देनो ही होगी | ( देखो अध्याय ६, पाद्‌ २, सू" २९ भी । ) 
(स्‌ १०-१७) ` 
'' (५) पुरोडाशों के पूरा जल जाने पर ही प्रायश्चित्त आहुतियाँ 
देनी चाहियें। क्योंकि थोड़ा बहुत पुरोडाश तो पकाने के समय 
उल ही जाता है | (सू० १७) 
` (६) दशपूण मास में दोनों आहुतियों के बिगड़ जाने पर 
पंचरारावा आहुतियाँ प्रायश्चित्त में दी जाती है | यस्योभयं हवि- 
रातिंमाच्छेदैन्द्रं पंचशरावमोद्‌नं निवपेत्‌ । (तै० Ato ३-७-१-८) 
ag प्रायश्चित्त आहुतियाँ तब भी दी जायँगी जब एक हवि द्रव्य 
नष्ट हो जाय | (Ho २२-२३) 

,, (७) सोम याग में शेष के भक्षण का अधिकार उन्हीं 
ऋत्विजो को है जिन्होंने खोम का अभिषब भी किया हो और 

“होम भी किया ati अभिषव का अथ {है कुचिल कर रस 
निकालना | (सू ० २४-२५) 

(८) अग्निहोत्र कं विषय में श्रुति है :-यत्योभावाचुग- 
सावग्नी अभिनिम्लोचेत यस्य बाऽभ्युदियात्‌ पुन राधेयमेव तस्य 


#यह पंच शराब श्रोदन-निर्वाप एक स्वतंत्र नैमित्तिक कर्म है और 
श-इप्टि' का एक we है | यह सान्नाय्य का प्रतिनिधि नहीं है | 
{सूज्ञ २९-३१) 
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आयश्चित्ति/ | अर्थात्‌ यदि किसो पुरुष ने दोनों अग्नियाँ stars: 
at और वह बुक जायं और सूयं उदय या अस्त a जाय at 
अग्न्याधान का दुबारा करना ही प्रायश्चित्त है। यहाँ दोनों 
अग्नियाँ बुझने पर ही दुबारा अग्न्याधान करना होगा । एक 
“अग्नि बुझने पर नहीं । (सू० २७) ; 
(९) 'सर्वाभ्यो वा एव देवताभ्यः, सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य आत्मा- 

am 55 गुरते यः सत्राथा ss गुस्ते । ख विश्वजिता5 तिरात्रेण 
सर्वप्रष्ठेन सर्ववेद्सदक्षिगेन aaa, स्वोभ्य एष देवताभ्यः 
सेभ्यः एष्ठेभ्य आत्मानं निप्क्रोणीते / इस श्रुति का अथ यह 
'है कि जो सत्र के लिये संकल्प करता है वह सब देवताओं ओर 
सब geat के लिये संकल्प करता हे, इसलिये यदि वह संकल्प 
करने के पश्चात सत्र को आरंभ न कर सके तो उसे विश्वजित्‌ 
“यज्ञ रूपी प्रायश्चित्त करना चाहिये जिसमें सब प्रष्ठ आ जाते 
हैं और aaa दान कर देना होता है, इस प्रायश्चित्त के करने 
-से वह संकल्प किये हुये काम के न करने के पाप से छूट जाता 
- È | (सू० ३३) | 

* (१०) दशपूर्ण मास का व्रत लेने के सम्बन्ध में यह श्रुति 
है :--(अ) बहिषा वा पौण मासे त्रतमुपयन्ति | (था) बत्सेना- 
मावास्यायाम्‌।। यहाँ सन्देह था कि बहिषाः! का क्या अर्थ लिया 
जाय और 'वत्सेन' का क्या ? क्योंकि पोणमासी का त्रत 
ध्बहिंषा! करना हे ओर अमावास्या का त्रत qa | 'बहिषा! 
और 'वत्सेनः तृतीयान्त शब्द हैँ । बहि से कैसे व्रत किया 
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जायया और वत्स से केसे १? ब्रत का रूप तो इस श्रुति में: 
दिया है “अमाषममांसं बहुसपिष्कं sa’ त्रतयति’ अर्थाक्त 
यह sa लेता है कि उद न ख़ाउँगा ! मांस न खाऊँगा । TET 
थी डाल करं भात खाऊँगा । इस अथं को खोलने वाली निम्नः 
श्रुति है :--पुरावत्सानामपाकत्रोंदम्पती अश्नीयाताम्‌? | अर्थात्‌ 
age! को गायों से दृहने के पश्चात्‌ छुड़ाने से पहले यजमान. 
आर उसकी पत्नी त्रत करें। “अश्नीयातामः का अर्थ यहाँ: 
“पाजन करना? नहीं | व्रत करना है | 

इससे सिद्ध हुआ कि 'बहिषा' और “वत्सेन? काल# वाचकः 
शब्द हैं । पोणमासी का व्रत उस समय किया जायगा जब 
बहि या कुश लाये जाते & | और अमावास्या-इष्टि का व्रत,उस 
समय होगा जब बछड़ों को गायों से छुड़ाते हैं । (सू० ३४-४०) 

यहाँ यह शब्द केवल काल बताते हें । बछडे चाहे छुड़ाये 
जायं ओर दूध का काम पड़े या नहीं, जेसे कहें कि शंख-ध्वनि 
कं समय आना, यहाँ शंख-ध्वनि से कोई प्रयोजन नहीं.। प्रयोजन. 
तो आने का समय बताने से हे । (Ho ४४) 

इसी प्रकार “सह राख्या प्रस्तरं ्रहरति’। यहाँ “शाख्या” 
तृतीयान्त शब्द काल बताता है, अर्थात्‌ जब शाखा को फेंको 
तभी प्रस्तर को भी फेंक दी । (सू० ४७) 


क कालाथलादोभयो३ प्रतीयेत | (सू० ६-४-४२); 
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सूत्रसार ६-४ १८९. 


अध्याय ६, पाद ५ 


इस पाद में उन प्रायश्चित्तो का वर्णन है जो यथाकाल कर्म 
न करने के दोष को निव्रारण करने के लिये किये जाते g | 
(१) दशं-इष्टि में कभी-कभी धोखा दो जाता है, सममते थे 
कि प्रतिपदा है चाँद न निकलेगा | परन्तु द्वितीया का कोई अंश 
आ जाने से चंदःदर्शन हो गया। तो दशं-इष्टि केसे हो 
क्योंकि इष्टि तो अमावास्या का होनी चाहिये । इसकाः 
प्रायश्चित्त यह बताया :--'वि वा एनं प्रजयापशुभिरधंयति, 
वर्धर्यात अस्य भ्रातृव्यः, यस्थ हृविनिरुप्त' पुरस्ताच चन्द्रमा 
अभ्युद्यात्‌ | स त्रघा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ । य मध्यमाः स्युः तान्‌ 
अग्नये दात्रे, पुरोडारामष्टा-कपालं निवपत्त्‌ | ये स्थविष्ठास्तान्‌. 
इन्द्राय प्रदात्रे; दधंश्चरुम्‌। ये च्षोद्ष्ठारतान्‌ विष्णवे शिपि- 
faseta आते चरुम्‌ | ( do सं० २-५-५-२ ) 
यदि efaat के तैय्यार करते करते चाँद निकल आवे तो 
यजमान की हानि होती है और उसके शत्र की वृद्धि | इसलिये. 
उसका प्रायश्चित्त ag है कि चाँवलों के तीन भाग ati जो 
ममीले हैं उनका पुरोडाश "अग्निदाता? के लिये देवे। जो बड़े 
हों उनको चरु बनाकर “इन्द्र-प्रदांता? के लिये । जो सब: से छोटे. 
हों उन का चरु पकाकर “विष्णु रिपिविध्ट? के लियं | 
यह नया यज्ञ नहीं हे | केवल. देवताओं में हेर फेर हो गया. 


| (Ho १-९)) इसके 'म्युद्येष्टि कहते हैं ag इष्टिः 
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“उस समय भी करनी होगी जब द्रव्य तैय्यार करने की प्रवृत्ति 
मात्र ही हुई हो चाहे द्रव्य तैय्यार न at पाया हो। (सूत्र १३) 
देवताओं का हेर फेर geal पर भी प्रभाव डालता El अथात्‌ 
अअ्युद्येष्टि याग में देवताओं के अनुकूल ही द्रव्याँ का भी हेर 
फेर करना पड़ता है | (स० १७) | यदि द्रव्य आधा तैय्यार हो 
जाय आधा न हो और चाँद दिखाई दे जाय तो शेष द्रव्य को 
Aca करने में देवता-का नाम न लेना चाहिये। उसे चुपके 
से ' तैय्यार करना चाहिये (स्‌० २०) | अभ्युदयेष्टि रूपी 
प्रायश्चित्त हर याग में करना हे वहाँ भी जहाँ सान्नाय्य का 
प्रयोग होता है और उन यागों में भी जहाँ सान्नाय्य का प्रयोग 
“नहीं होता । क्योंकि यदि दूध या दही न होंगा तो चाँवल पानी 
A हो पका लिया जायगा | (स० २४) - 
(२) अभ्युद्येष्टि में पुरोडाश और चरु दिया जाता है, उसी 7 
के साथ उपांशु-इष्टि भी हाती है जिसमें आज्य अर्थात्‌ घी की 
आहुतियाँ दी जाती हैं. । देवताओं का हेर फेर ( अपनय ) इस 
इष्टि में भी करना होगा ।# à 
(३) यदि काई दीक्षित सत्र आरंभ हाने के पीछे हटना 
चाह, चाहे साम क्रय के पहले अथवा पीछे, ता उसका प्राय- 
रिचत रूप से विश्‍वजित यज्ञ करना चाहिये जिसमें aq स्तोम 
“पढ़े जायें । सब एऽठों का पाठ हो ओर सर्वस्व दान में दे दिया 
जाय । ( Fo २७) 


ॐ अपनयो वा प्रबृत्यो .यथेतरे्रःम्‌ | ( To ६-५-११ ) 
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(४) दीक्षा में १२: fea लगते ele 

(५) “गवामयन? याग में दीक्षा माघी पूर्णिमा. के पहले हो 
जानी चाहिये । (स० ३१-३६) 

(६) यदि दीक्षा का समय आगे. बढ़ा दिया जाय. at दीक्षा 
सम्बन्धी अन्य कृत्य भो आगे. बढ़ाने होंगे । अर्थात्‌ जैसे दीक्षा 
के उपरान्त अवस्थ स्नान तक दीक्षित न दान देता है, न खाना 
-पकाता है । न होम करता है ( तस्माद दीक्षितो न ददाति, न 
“पचति, न जुहोति)। यह नियमं भो आगे तक बढ़ जायेंगे | 
(स्‌ ° ३९) 

(७) अग्निहोत्र नित्य कमं. हैं | इस के छूट जाने पर प्राय- 
श्रित्त रूप में होम करना होता है उसे प्रति होम? कहते हैं। 
“ज्योतिष्टोम? का समय हट जाने पर यह प्रायश्चित्त नहीं होता 
(qo ४०-४१) । saza के पीछे उद्बसनीया इष्टि तक जो 
अग्नि होत्र छूट जाय तो उसका भी प्रायश्चित्त आवश्यक नहीं । 
(qo ४२) । यह प्रतिह्दोम प्रायः सायंकाल को होते है. (Qe ४३)। 
“परन्तु सोम-याग की षोडशी इष्टि में प्रातःकाल को | (Ae ४४) 

(८) सत्र ६-२-२९ आर ६-४-१७ में जो पात्र टूटने पर 
mafa दिया है वह दशंपूणंमास का ही अंग है। यह अग्नि 
aia या ज्योतिष्टोम पर लागू नहीं होता | (सू० ४७) 

(९) “व्यापन्नमप्सु प्रहरति? | यहाँ व्यापन्न का अथं है बह 
चीज जो बाल निकल आने, कीड़ा पढ़ जाने तथा अन्यथा अशुद्धः 


.# दादशदस्ु लिङ्गात्‌ स्यात्‌। (सू० ६-५-२९) 
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होने के कारण आयों के खाने के योग्य न रहे । उसे जल में फेंक 
देना चाहिये ।# 

(१०) प्रातः सवन में जब ऋत्विज लोग बहिष्पवमान स्तोत्र 
गाते हैं । तो वह घर से एक पंक्ति बाँधकर चलते हें । पिछला: 
आदमी अगले की धोती की लाँग पकड़ लेता है । यदि किसी के 
हाथ से लाँग छूट जाय तो इसको 'अपच्छेद? दोष कहते हैं | 
इसका प्रायश्रित्त होता है । यह प्रायश्रित्त दोनों को करना पड़ता 
है | प्रायश्चित्त यह है कि या तो दक्षिणा न ले। या अपनी 
सारी सम्पत्ति दान कर दे । ( सू० ४९-५३) 


अपच्छेद होने पर यज्ञ वहीं समाप्त हो जाता है और फिर 
करना पढ़ता है | 


द्वादशाह आदि कुछ यज्ञ हैं जिनका सामूहिक नाम है 
‘sera । यदि किसी दिन उद्गाता का अपच्छेद हो जाय और 
प्रायश्चित्त स्वरूप यज्ञ दुहदराने पड़े तो समस्त गण ggu 


नहीं चाहिये | केवल वही याग दुहराया जायगा जिसमें 
अपच्छेद हुआ दो । (Ho ५५) 


# व्यापन्नस्याप्सुगत्तौयदभोज्यमार्याणंँ तत्‌ प्रतीयेत्त | 
( स्‌ ६-५४८) 
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सुत्रसार ६-६ १६३ 


अध्याय ६, पाद ६ 


इस पाद में कल्पों पर विचार किथा गया है। ब्राह्मणों के 
कुछ गोत्र बताये गये हैं | इनके दो भाग हैं | एक नाराशंस-कल्प_ 
'कहलाते हैं | उन गोत्रों का नाम है राजन्य, अत्रि, बध्रयश्व, 
-बसिष्ठ, वैन्य, शुनक, करव, कश्यप, संकृति | इन को नाराशंस 
इसलिये कहते हैं कि इन गोत्रों का द्वितीय प्रयाज “नाराः 
शंस? हे | ७ 

शेष गोत्रों को तनूनपात seq कहते हें | क्योंकि उन गोत्रों 
का द्वितीय प्रयाज्ञ तनूनपात है । 

(१) जहाँ बहुत से लोग मिलकर एक सत्र करें | वहाँ यह 
सब लोग समान-कल्प के होने चाहिये। या तो सब नाराशंस- 
कल्प के ही या सब तनूनपात-कल्प के | मिलावट न हो | (qe १) 

(२) ‘gore यज्ञ में राजा ओर पुरोहित भिन्न-भिन्न seat 
के भी हो सकते है. | (सू० १२) 

(३) aa का अधिकार केवल ब्राह्मण को है | क्योंकि क्षत्रिय 
और वैश्य ऋत्विज नहीं हा सकते । (स्‌० १८) 

(४) सत्र का अधिकार या तो विश्वामित्र गोत्र बालों को है 
र्‍या उनके समान-कल्पों को | (स्‌» २४-२६) 

(५) सत्र का अधिकार “आहितारिनि’ को ही है । अर्थात्‌ उन 
को. जिन्होंने विधिवत्‌ अग्न्याधान किया है | अनाहितारिनि को 
नहीँ । (स्‌० २७) 
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(६) सत्र में जुहू आदि: पात्र सभी के शामिल होते हैं! 
(स्‌? ३३) 
(७) १७ साभिधेनियों का अधिकारक# तीनों aut को है ।. 


— — oe 


$ इन प्रकरणों के देखने से ऐसा भान होता है कि '्रधिकारश 
शब्द का श्रथ किसी युग में वह नद्दी था जो आज कल लिया जाता 
है | आज कल 'श्रधिकार? और 'कतंव्य? दो विरोधी बाते सममीः 
जाती हैं | “अधिक्रार? के लिये ग्रंगरेजी का ‘rights? शब्द प्रयोग में 
आता है और 'कत्तव्य? के लिये ‘duties | परन्तु अधिकार का यह 
मौलिक अथ नहीं अधिकार का मौलिक श्रर्थ कत्तव्य या duty 
ही हे, जैसे पाणिनि में अधिकार सूत्र है | इसलिये जब हम कहतेः 
हैं कि अमुक यज्ञ करने का अधिकार शूद्र को नहीं तो इस का केवल 
यह ग्रथ हे कि शुद्र श्रशिक्षित है wa: उसका उत्तरदायित्व कमः 
है | अधिकार? शब्द का यही श्रथ अन्यत्र भी लिया जायगा |" 
जैसे देश की रक्षा का अधिकार या उत्तरदायित्व सबसे मुख्य करः 
क्षत्रिय को है । पुत्र पालन का ग्रधिकार मुख्यतः मा बाप को हे | 
“कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? (गीता २-४७ ) का अर्थ भीः 
यही है क्रि तिरी जिम्मेवारी कम की है फल का तू उत्तरदाता नहीं 

` है |! यह ग्रथं बहुत से उन श्रनर्थों के मूल कारणों पर प्रकाश डालतेः 

हैं जिनके कारण कालान्तर में बहुत सी बुराइयाँ पैदा हो गई । 

“अधिकरण? कारक में ग्रधि उपसग पूर्वक “कू? धातु, सेः पात्रता 
का ञ्रथ भी इसी श्राशय का द्योतक है |. 
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सूजसार ६-७. १९% 


अध्याय ६, पाद ७ 


इस पाद में बताया गया है कि दान में कोन सी चीज दी 
जाय, कौन सी न दी जाय। 

(१) विश्वजित्‌ याग में 'सवस्व? देने का आदेश हे । यहाँ 
“स्व? का अथं है धन । माता, पिता आदि को दान में नहीं दिया 
जा सकता | उन पर प्रभुत्व नहीं ।# भूमि नहीं देनी चाहिये- 
क्योंकि भूमि सब की हैं ॥ घोड़े आदि नहीं देने चाहिये 
(सू० ४) । वही दिया जाय जो विद्यमान या उपस्थित हैः। 
आगे को उपार्जन की जाने वाली वस्तु नहीं.। न बाजार से नयेः 
ख़रीदकर ada it शूद्र नौकर को भी दान में न दे (सू०६)। 
विश्वजित्‌ के सवसव दान में adh देना होगा जो दक्षिणा के 
समय विद्यमान है।§ “विद्यमान! चीजों में भी वही अभिप्रेत 
हैं जो दक्षिणा के लिये हैं | क्योंकि यज्ञ करने से पहले ही चीजों 
का बाँट कर दिया गया था ।'इदं क्रत्वर्थम्‌ । इदं. भक्षणार्थम्‌। 
इदं आनमनाय.।? (इतना यज्ञ के लिये हैं, इतना भक्षण के 
लिये और इतना दक्षिणा के लिये) | इसलिये सब-दान दे डालके 
के पश्चात्‌ यज्ञ का अनुष्ठान तो हो ही सकेगा | (सू १३) 

# यस्य वा प्रभुः स्यादितरस्याशक्रयत्वात्‌ः | . (सू० ६-७-२) . 

† न भूमिः स्यात्‌ सर्वान्प्रिभ्यवि शिष्टत्वात्‌ | (सू० ६-७-३) 

‡ नित्यत्वादनित्यैनस्ति सम्बन्धः | (सू० ६-७-५) 

§ दक्षिणाकाले यत्‌ स्तं तत्‌ प्रतीयेत तददान-संयोगातः |, 

(सू० ६-७-७) : 
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(२) अहगंण अष्टरात्र-याग में दो एकाह याग होते È । एक 


/विश्वजित्‌ दूसरा अभिजित्‌ । मध्य में seq! इस विश्वजित्‌ 


में भी सवसव दान का ही विधान है | (सू० १४) 
(३) ज्योतिष्टोम में ११२ मुद्रा दक्षिण में देनी होती हैं। 


“विश्वजित्‌ में स्वस्व | यहाँ सर्वस्व से तात्पर्यं है ११२ का या 


-अधिक का । जिसके पास ११२ मुद्रा भी नहीं उसको वो 


“विश्वजित्‌ यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं हें । (स्‌ १९) 


- (४) अग्न्याधान के लिये दक्षिणा के सम्बन्ध में यह आदेश 
है :- एका देया | षड्‌ देयाः। द्वाद्शदेयाः | चतुर्विंशति देयाः। 
शतं देयं | सहस्र देयं | अपरिमितं देयम्‌ । (एक दे, ६ दे, बारह 
दे, २४ दे । १०० दे, १००० दे | अनगिनत दे) | यह सब विकल्प 
:हैं । (go २२) “अपरिमितः का अर्थ है एक हजार से अधिक | 
(qo २४) 
अब दक्षिण के पश्चात्‌ दो शब्दाथ सम्बन्धी निर्णय हैं :-- 
(अ) अथवाद के अन्तर्गत “परकृति” अर्थात्‌ दूसरे लोगों के 
“किये हुये कामों का वणन ओर 'पुराकल्प? थर्थोत्‌ पुराने वृत्तान्तों 
-का वर्णन, दोनों ही शामिल है | (Ho २६-३०) | 
(था) जहाँ ‘age संवत्सर यज्ञ का विधान आया है वहाँ . 
-बहाँ संवत्सर” का अर्थं वर्ष नहीं, दिन है। पचपन संवत्सर का 
अर्थ भो ५५ दिन ही है | (देखो सूत्र 'अहानिवाउभिसंख्वात्वात' 
-सू० ४१) | 'संवत्सर? का अर्थ दिन” कैसे हैं इसके लिये (देखो 
-शाबर भाष्य सत्र ३१ से ४१ तक) | इसकी पुष्टि में एक श्रुति 
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WAIT ६-८ १९७ 
@ है :-- 

आदित्यो ह वै ऋतवः, स यदेवेवोदेति अथ वसन्तो, 
यदा संगवोऽथ ग्रीष्मो, यदा मध्यन्दिनोऽथ वर्षा, यदाऽपरा- 
हाथ शरत्‌ | यदाऽस्तमेति अथ हेमन्त शिशिरो | 

सूर्यं ही agate | जब निकलता है तब वसन्त होता है । 
“चढ़ता है तो ग्रीष्म | दोपहर को वर्षा, तीसरे पहर शरद्‌, अस्त 
होता है तो हेमंत और शिशिर | इस प्रकार दिन ही संवत्सर हे | 


अध्याय ६, पाद ८ 


इध पाद में पिछले विषयों से सम्बन्धित कुछ साधारण 
-बातों पर विचार किया गया हे | 

(१) अब तक खो यज्ञ बताये वह संस्कृत अग्नियों में होते 
हें, अर्थात्‌ अग्न्याधान विधिपूर्वक किया जाता है और पवमान . 
-इष्टि के द्वारा अग्नि का संस्कार होता है। वह संस्कृत अग्नि 
“कहलाती है | परन्तु कुछ इष्टियाँ ऐसी हैं जो साधारण अग्नि 
“अर्थात्‌ असंस्कृत अग्नि में भी की जाती हैं, उन के नाम नीचे 
fea जाते हैं :-- 

(क) चतुहोतृ-होम :--चतुग्र हीत आज्य को लेकर aa 
मंत्र पढ़े और आधा आज्य प्रह में लेकर पहले एक आहुति देबे, 


फिर दूसरे र में आधा लेकर दूसरी आहुति देवे। यह होम 
३ 
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असंस्कृत अग्नि में ही होगा । क्योंकि लिखा है :--'एपा अनाः 
हिताग्नेः क्रिया । अर्थात्‌ यह होम वह भी कर सकता हे जो 
दीक्षित नहीं है और जिसने अग्न्याधान नहीं किया। (स्‌? ३) 

(ख) उपनयनहोम भी अनाहित-अग्नि में ही दोगा |. 
gaits उपनयन में आदेश है “उपनयंस्तिसभिजुहयात्‌” अथातः 
तीन मंत्र पढ़ कर तीन आहुति देवे । ओर अग्न्याधान का 
अधिकार तो तभी हागा जब विद्या पढ्‌ güm ओर विवाह 
कर लेगा क्योंकि अग्न्याधान में पत्नी का भो सम्बन्ध हाता है l 
(स्‌० १२-१ ३) : दु 

(ग) स्थपति-इष्टि भी असंस्कृत अग्नि में ही होगी।' 
स्थपति कहते है निषाद या नाव वाले को। उसके द्वारा जो 
इष्टि द्दोती है वह “स्थपति इष्टः कहलाती है, “एतया निषादः 
स्थपति याजयेत्‌? | निषाद को गिनती शूद्रो में है। स्थपति” 
याग किसी अन्ययाग का अंग नहीं है । ( सू० २१ ) 

(च) अवकीर्णी-प्रायश्चित्त_इष्टि-न्रह्मचारी बीर्यरक्षा काः 
व्रत लेता है। यदि वीयं कभी स्खलित दो जाय तो ऐसे . 
ब्रह्मचारी को अवकीर्णी कहते हैं। उसके प्रायश्चित्त रूप में जोः 
इष्टि की जाती है वह अवकीर्णी इष्टि है। यह भी असंस्कृतः 
अग्नि में हागी | क्योंकि अभी उसका अग्न्याधान का अधिकारः 
ददी नहीं मिला | 


(२) उपनयन आदि देव कम कहलाते Bl वह उत्तरायण 


3 
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काल में, पूवपक्ष में और केवल दिन में ही होने चाहियें। 
(सू० २३-२४) | 

(३) ज्योतिष्टोम के साम याग में दीक्षित के लिये अनिवार्य 
है कि वह १२ दिन भीख माँग कर खाय | और सोम भी क्रय 
करे | (५६) इन यज्ञो में दुग्ध-पान का व्रत भी अनिवार्य हे । 
तथा प्रेष ( निर्देश करना ), छादन ( पहनना), daa होम, 
ओर “योऽस्मान्‌ afte आदि हेष-संत्र पढ़ना यह भी अनिवार्य 
है | (qe २८) s 


अध्याय ७, पाद १ 


` सातवें और आठवें अध्यायों में 'अतिदेश' की मीमांसा 
की गई है | विधिवाक्यों में यह बताया जाता है कि क्या करना 
चाहिये | अतिदेश में यह बताया जाता है कि किसके समान 
करना चाहिये | यह नियम है कि जो धर्म प्रकृति-याग में किये 
जाते हैं उनका अनुकरण विकृति याग में भी होता है। विकृति 
` याग के धर्म अलग-अलग गिनाये नहीं जाते। -बिक्ति’ होना 

ही बताता है कि अतिदेश द्वारा प्रकृति के सब ad उसमें भी 
करने पड़े गे । अतिदेश का एक लौकिक दृष्टान्त लीजिये । कहा 
“गया कि ब्राह्मणों को आदर से लेकर उनके हाथ पेर gast, 
आसन पर बिठाओ, उनके समक्ष अच्छे पदाथ खाने के लिये 
रकखो और अन्त में आदर के साथ विदा करो । फिर आदेश 
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दिया कि पं० शिवद्यालु Br भो । यहाँ शिवदयालु के साथ उन 
सब ant को ढुहराया नहीं गया। काय्य करने वाला अतिदेश- 
नियम से समक जायगा कि ज्ञितनी बाते अन्य ब्राह्मणों के 
साथ करनी हैं वे सब शिबद्यालु के मा को जायेगी | यह 
अतिदेश है । इसका चोदक नियम भी कहते हैं । 
पहली बात तो यह याद रखने की है कि सभी धर्म सत्र 
यज्ञा के नहीं होते । यज्ञों का फल अपूव द्वारा सिलता È | = 
तो तभी समाप्त हो जाते है. । फल कक मिलता है । E 
यज्ञ अपनी समाप्ति पर अपूर्व बना छोड़ते & | जिस प्रकार य 


` 


AN 2 
के aga है. उसी प्रकार उनके धर्मों के भी अलग अपूर्व है.। 


कहाँ कौन सा घमं अतिदिष्ट होगा यह प्रकरण से ज्ञात होता 


है | (सूत्र १२) i 
अतिदेश दो प्रकार से होता है। एक ते नाम से | नाम 
हीन प्रकार का है कमंनाम, संस्कार नाम और यौगिक | किसी 
आदमी का नाम 'रसे|इया! रक्खा क्योंकि बह Tare पकाने का 
कर्म करता है, जब दूसरे ने र्‌साइ का काम किया तो यह ag 
पहले से दूसरे पर अतिदिष्ट हो गया | किसी आदमी को ‘a 
कहते हैं क्योकि उसका मुंडन संस्कार हुआ है । वैसा ही संस्कार 


जब किसी दूसरे का होगा ता इस नाम “मुंडे! का अतिदेश = | 
पर भी होगा | परन्तु जे यौगिक नाम हैं. उनके अतिदेश होने 
का कोई अर्थ नहीं | क्योकि उस में प्रक्ृति-विक्रति का भेद नदी, 


खब एक से | 


| 
| 
| 
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दूसरा अतिदेश होता हे वचन की अपेक्षा से । वह दो 
प्रकार का है । एक तो प्रत्यक्ष, अर्थात्‌ श्रुति में बता दिया कि 
अमुक प्रकृति याग के अमुक-अमुक धम झमुक विकृति याग में 
अतिदिष्ट होंगे | कुछ का श्रति में प्रत्यक्ष वणन ता नहीं परन्तु 
अनुमान से जान सकते हैं कि अमुक अमुक धर्मों का अतिदेश | 
होना चाहिये | क्‍योंकि विकृति याग का आदेश ता किया गया। 
धमं नहीं बताय गय | जब तक धरम न बताये जाये यज्ञ दो. केसे ? 
यज्ञ होना चाहिये इस का नास हे “कतंव्यता? | यज्ञ में यह 
यह बाते' होनी चाहिये यहद है “इति-कततंव्यता” । कतंव्यता 
के लिये (इति-कतंव्यताः का जानना आवश्यक है। यह ज्ञान 
चाहे श्रुति द्वारा प्रत्यक्ष हो या अनुमान से जाना जाय | 

सातवें अध्याय ,क पहले पाद में श्रुति में दिये हुये प्रत्यक्ष 
आदेशों का वणन हे | 

(१) बु? नाम का पक “एकाह? यज्ञ होता है। 'श्येनः नाम 
का एक दूसरा यज्ञ | यह {दोनों 'अभिचारक? हैं, अर्थात्‌ शत्रु 
को टोना करके मारने के लिये हें | यहाँ इषु याग के कुछ, धर्मों 
को बताकर आगे कह दिया “समानमेतच छयेनेन?? | अर्थात्‌ शेष 
जो कुछ करना है बह श्येन यज्ञ के समान करना चाहिये। 
(do १६) 

(२) चातुर्मास्य यज्ञों में चार सत्र होते हें Azada, वरुण 
प्राघास, साकमेघ आर शुनासीरीय | वेशवदेव पर्व के सम्बन्ध 


मे आठ पदायाँ का कथन दै (१) आठ कपालों पर पकाया | 
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आग्नेय पुरोडाश (२) साम के लिये चरु (३) सविता के लिये 
१२ कपालों का पुरोडाशा (४) सरस्त्रत्‌ का चरु (५) पूषण का 
चरु (६) azat के लिये सात कपालों का पुरोडाश (७) विश्वे- 
देवों के लिये आमिक्षा (८) द्यावाप्र्थिवी के लिये १ कपाल पर 
` बकाया पुरोडाश | इनके धमं भी दिये हैं और अर्थत्राद भो | 
वरुण MTA के साथ इन आठ में से केवल पाँच का 
वर्णन है। ( इनको पंच संचर हृवियाँ कहते हैं) फिर इसके 
आगे यह वाक्य हैं “एतदू ब्राहमणानि एव पंचहवींषि। यद्‌ 
ब्राह्यणानि इतराणि” | अर्थात्‌ इन पाँच हृवियो के सूचक भी 
बही say हैं जे। शेष हवियों के । अथात्‌ जो ब्राह्मण वैशवदेव 
द्रव्यों के हैं उन्हीं का यहाँ अतिदेश gar है। यहाँ विधिका 
भी अतिदेरा है और अर्थवाद का भी। वरुण प्राघास में ३० 
आहुतियों का आदेश लिखा है “त्रिशदाहुतयो हूयेरन्‌? | यह 
तभी पूरो होगी जब्र विधियों का भी अतिदेश gra! विधियाँ 
यह & :--(१) “Aart संनद्धं बर्हिमंबति” अर्थात्‌ gat के तीन 
ga बनाओ | (२) त्रेवा संनद्ध इध्मः अर्थात्‌ तीन ga समिधों 
के? (३) ९ प्रयाज, (४) ९ अनुयाज इत्यादि | 


. (३) वैश्वदेव सत्र में एक यज्ञ का नाम है 'एक कपाल! _ 
दूसरा यज्ञ है 'ऐन्द्राग्नः । वरुण प्राघास में भी “एक कपाल! 
होता है | साकमेंध में भी एक कपाल और ऐन्द्राग्न होते हैं । 
इनमें भो उसो प्रकार अतिदेश होगा जैसे पंच संवर हवियों में, | 

- अर्थात्‌ विधि का भो ओर seta का भो। (सू० २२) साका 
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मेघ सत्र में बरुण प्राधास के एक कपाल का अतिदेश हैं। 
{Go २३) 


अध्याय ७, पाद २ 


ऋग्वेद ASA ४, सुक्त ३९ को पहली ३ war 'कवती' 
कहलाती है | क्योंकि इनका पहला अक्षर “क” है | : 

कया नश्चित्र आ ग्रुवदूती सदावृधः सखा। कया 
शचिष्टया बृता ।१। 

कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः | Ear 
- चिदारुचे वसु ।२। 

अभीषु णः सखीनामविता जरितृणाम्र | शतं 
अवास्यूतिमिः ।३। 

इसी प्रकार HEA ७, सूक्त ३२ की २२, २३, ऋचायें 
“अभिवती? कहलाती हैं क्योंकि इनका आरंभ "अभि? शब्द से | 
gat है :— 

अ्भित्वा शूरनोनुमोऽ दुग्धा इव धेनवः | ईशानमस्य 
-जगतः स्वच शदीशानमिन्द्र तस्थुषः ।१। 

नत्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिग न जातो न 
-जनिष्यते | अश्वा यन्तो मघत्रमिन्द्र वाजिनो, गव्यस्तुस्त्वा 
इवामहे । 
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साधारणतया ‘sad? ऋचायें वामदेव्यः गान में गाई 
जाती है । और 'अभिवत्ती? रथन्तर गान में । परन्तु श्रुति में 
इसके विरुद्ध यह आदेश दिया 'रथन्तरमुत्तरयागायतिः ‘sadly 
रथन्तरं गायति’ | 
यहाँ कवती ऋचाओं में भी रथन्तर का अतिदेश हुआ हे । 
यहाँ प्रश्‍न ug उठा कि अतिदेश ऋचाओं का भी है या केवल 
गान शैली का यदि ऋचाओं का भी अतिदेश माना जाय तोः 
४३१-१ क स्थान में ७-३२-२२ ऋचा गानी alti केवल भेदः 
इतना होगा कि बह रथन्तर में पढ़ी जायगी 

आचाय ने विशेष सूत्र द्वारा यदद स्पष्ट कर दिया कि अति- 

देश ऋचाओं का नहीं है गीत शैली का है। ऋचायें ता कवती 
(अथात्‌ ४-३१-१-३) द्वी रहेंगी उनको वामदेव्य गान में न गाकरु 
रथन्तर शैली में गायेंगे |e 


# सामगान सात प्रकार का होता है :--रथन्तर, बृहत्‌, वैरूप, 
चैराज, रेवत, शाक्वर, भहादेव्य। २३ 


यह भिन्न भिन्न प्रकार क्यों हुये! एक तो राग के विचार से 


अर्थात्‌ गाने में श्रावाज का चढाव, उतार ्रादि होता है | यह पाँच 
प्रकार का है | 


(१) स्तोम (२) स्वर (३) काल (४) श्रम्पास (५) विकार । 
रौर निम्न विभाग होते = ;-- 


(१) प्रस्ताव (२) उद्गीय (३) प्रतिहार (४) उपद्रव (५) निधन | 
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अध्याय ७, पाद ३ 


इस पाद में कुछ श्रुतियों का उद्धत करके बताया है किः 
कहाँ प्रकृति के धर्मों का अतिदेश होगा कहाँ न होगा । 

(१) कुण्ड पायिनामयन के प्रकरण में यह श्रुति है :-- 

'मासमग्नि होत्रं जुहोति? | यहाँ दैनिक अग्निहोत्र के जाः 
धम हैं वह सभी अतिंदष्ट होंगे । जैसे, इस प्रकार दूध दूहे, . 
ऐसे पकावे, ऐस चरु लावे, अग्निहोत्र की समिधा खदिर को 
दो एसे आहुतियाँ देवे, इस समय पर देवे इत्यादि | (ge १, ४) 

(२) “गवामयनः के प्रकरण में श्रुत है :-“वेश्‍वानरा 
ज्योतिष्टोमः । प्रायणीयमहभर्वातः । यहाँ गवामयन के पहले 
दिन का नाम 'प्रायणीय! है । द्वादशाह के पहले दिन का नाम 
भी प्रायणीय हे । यहाँ द्वादशाह के प्रायणीय के धर्मों का गवा- 
मयन के प्रायणीय में अतिदेश न होगा । बह दोनों स्वतंत्र हैँ । 
पक दूसरे से सम्बन्ध नहीं | (Go ५) 

(३) पवमाने रथंतरं करोति, आभेवे बृहत्‌ , मध्ये इतराणि । 
aed alg: साम । aust मैत्रावरुणस्य । रेवतं ब्राह्मणच्छे-- 
faa: | शाक्वरमच्छावाकस्य? यहाँ क्रम से छः दिन के छः पष्ठः 
दिये गये, रथन्तर, बृहत्‌ , वैरूप, वैराज, रेवत, शाक्वर | “विश्वः 
जित्‌? याग को wages कहा है । यहाँ ज्यातिष्टोम के दी: 
छः प्रष्ठों का अतिदेश है । क्‍योंकि “विश्वजित्‌? के ठीक पहले 
“ज्योतिष्टोम? का उल्लेख है और प्रष्ठ शब्द से इन्हीं प्रृष्ठों का: 
बोध होता है | (सूत्र ७, ८) । 


kad 
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(४) वरुण प्राघास यज्ञ के प्रकरण में एक श्रुति है :-- 
“वारुण्या निष्कासेन glaa यन्तिः यहाँ ‘aay शब्द 
से सोमयाग सम्बन्धी अवश्थ के सभी धर्मों का अतिदेश 
खममना चाहिये । (स० १२-१५) । यहाँ 'अवश्चथ के द्रव्य दो 
2 एक निष्क्रास ( खुरचन ), दूसरा तुष ( भूखी ), पुराडाश का 
अतिदेश नहीं होगा । (सू० १६) 

(५) राजसूय यज्ञ के प्रकरण में श्रुति है 'पूर्वस्मिख्चिसंयुक्ते 
वैष्णवस्िकपालः” । अर्थात्‌ पहले त्रिप्ष॑युक्त में विष्णु के तीन 
कपारों का पुरोडाश होता है | इसी प्रकार सेमयागीय 
“आतिथ्य-इष्टि? के प्रकरण में कहाँ है वेष्णवो नव कपालो 
भवति? अर्थात्‌ बिष्णु का नौ कपालों का पुरोडाश होता है 
saat विष्णु शब्द दोनों स्थानों पर आया हे । परन्तु आतिथ्य-- 
इष्टि के विष्णु देवता सन्बन्धी धर्मों का राजसूय के त्रिसंयुक्त 
में अतिदेश नहीं होगा। क्योंकि वह केवल गुणविधि है । 
आतिथ्यं का गुण विष्णु देवता के संयोग का विधान करता हे | 
धर्मों का ग्रहण नहीं । (स्‌० १७) 

(६) अग्नीषोमीय पशु याग के प्रकरण में निमन्थ्य-अरिन 
- शब्द आया है 'साध्या वे देवा?'““निमन्धेनेष्टकाः पचन्ति’ | 

दृशंपूर्णं मास के प्रकरण में ag श्रुति है :--'बहिंषा यूपावट- 
-मवस्तृणा ति? “आज्येन यूपमनक्तिः | 

यहाँ faden, ' बि) और 'आज्यः यौगिक शब्द हैं 
_ जैसे ऊपर “विष्णु” शब्द हें । इस लिये इनके धर्मों का अतिदेश 
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न होगा | (सू० १८) 


(७) चातुर्मास्य-इष्टि में कथन है 'द्वयोः प्रणयन्ति। तस्मादू , 


द्वाभ्यामेति?। ‘ga का अथं है दो भागों में। चातुर्मास्य के 


च्छ ` 
चार भाग हैं वेरवदेव, वरुणप्राघास, साकमेध और शुनासीर। . 


उनमें से दो में अग्नि का प्रणयन होता है, अर्थात्‌ वरुणप्राघास 
में ओर साकमेघ में? क्योंकि कहा है “न वैश्वरेवे उत्तरवेदिमु- 
पवपन्ति । न शुनासीराय’ | उत्तरवेदि सामयाग-प्रणयन में ही ` 
होती है दशं पूण मास में नहीं, परन्तु आचाय का यह निणय - 
है कि यह अग्निःप्रणयन न तो सामयाग का अतिदेश है न 
दृर्शपूणमःस का | यह स्वतंत्र है और वरुण प्राघास तथा साक- 
“मेघ मेहदी किया जाता है | (स्‌० २४) 

(८) (अ) गवामयन यज्ञ के प्रकरण में कहा है 'श्रोमतो 
दिवा कोत्यंमहः, व्यय; /स्वरसामानो भवन्ति ! अर्थात्‌ दिवा - 
कीत्य’ दिन के दोनों सिरों पर तोन स्वर साम दिन होते हें । | 
यष के दो अधे भागों के बोच में एक दिन होता है जिसे “दिवा 
कौत्य' कहते हैं । इसके आगे और पीछे के तीन तीन दिन 
शसत्ररसाम” कहलाते हैं | इन दिनों के कुछ धम बताये हे । जैसे 
यह १७ होने चाहिये लगातार अति म्राह्य युक्त होने चाहिये । 


(आ) एक ओर श्रुति में कहा है 'प्रष्ठचः षडहो, दो स्वरः | 


_सामानो | अथात्‌ प्रष्ञ्य के ६ दिन है । स्वर स्वाम दो होते हे । 
(इ) आग्रयण यज्ञ के वेश्वदेव प्रकरण में कहा है “यावा 
एथिव्यो एक कपालः, अर्थात्‌ द्यावा प्रथित्रो के लिये एक BIT 
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का पुरोडाश होता है। (इ) एक और श्रुति में हे काय 
एक कपालः | “कः देवता के लिये एक कपाल का पुरोडाश हो 
(ड) बेश्वदेव के प्रकरण में कहा हे वैश्वदेवी आसिका? 
अर्थात्‌ वैश्वदेव के लिये आमिक्षा । (ऊ) एक ओर स्थान पर्‌ 
है :- 'मैत्रा वरुणी आमिक्षा’ । अर्थात्‌ मित्र और वरुण के लिये 
आमित्ता | 
wet तीन यौगिक नाम धेय हें स्वर साम, एक कपाल आर 
_आमित्षा | स्वराणि सामान अस्य इति स्वर साम | इसी प्रक्रार 
जो पुरोडाश एक कपाल पर पकाया जाय वह _एक कपाल हे । 
दही और दूध का मिलाकर जो बने वह आमिक्षा È | यौगिक 
नाम-धेयों के धर्मों का अतिदेश नहीं होना चाहिये था। यदद 
ऊपर के अधिकरणों में आ चुका है । परन्तु स्वरसाम, एक 
_कपाल ओर आमिक्षा तो अपवाद हैं। (आ) में कहे स्वरसामों 
में (अ) में कहे स्वरसामों के धर्मों का अतिदेश द्दोगा । (इ) 
में कहे एक कपाल में (इ) में कहे एक कपाल के धर्मों का 
अतिदेश होगा । (ऊ) में कहे "आमिक्षा! में (उ) में कहे 
sna के धर्मों का अतिदेश दोगा | 


इस अपवाद का कारण श्रुति में दिये हुये लिङ्ग वचन RI 
क्योंकि 'प्रष्ठयः seal द्वौ स्वर सामानो? के ठीक पीछे लिखा è 


‘aq तृतीयं anaana स्थानमभिपयारन्ति, खस 
उत्तराणां. स्तोमानमवव्यापाय, त्रयाणां च सप्तद्शानामनूची- 
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'नताये | अर्थात्‌ यह तीसरा १७ वाला दिन ३३ बे का स्थान लेता 
हैं। यह पिछले स्तोमो को छोड़कर ही तीनों १७ वालों के सिल- 
सिले को पूरा करता है । यदि यह दोनों स्वरसाम दिन (अर्थात्‌ 
agg के ७वें और आठवें दिन) गत्रामयन के धर्मो को लेते हैं 
सो उनमें भी १७ वाला सूक्त पढ़ा जाना चाहिये । इस प्रकार १७ 
वाला सूक्त तीन बार लगातार पढ़ा जायगा। अर्थात्‌ षडह के 
अन्तिम दिन ओर दो स्वरसाम दिन। तभी तो “त्रयाणां सप्त 
द्शानामनूचीनता? में यह वाक्य सार्थक होगा। इसलिये वचन 
स सिद्ध है कि (आ) में दिये स्वरसाम में (अ) में दिये स्वरसामॉ 
के धर्मो का अतिदेश है | 
नोट--प्रकृति याग है qugquara | विकृति याग है षढाह | 
अक्षति के धर्मो' का विकृति में अतिदेश होगा। इस नियम से 
षडह में यह ६ सूक्त क्रमशः पढ़े जाने चाहिये :- त्रिवृत्त ३, 
'पंचदश १५, सप्तद्श १७ एकविश २१, त्रिनव २७, त्रयद्धिश ३३ t 
अति ने कहा कि छठे दिन सप्तदश पढ़ा जाय | त्रयश्लिश नहीं । 
स्वरसाम दिलों में सप्तदश पढ़ा ही जाना है इस प्रकार तीनों तीन 
अर्थात्‌ षडह के अन्तिम और दोनों स्वरसाम दिनों में सप्तदश 
सूक्त के लगातार पढ्ने का विधान ठीक हो गया। यदि अतिदेश 
न होता तो यह न हो सकता । इस से स्वरसामों का अति देश 
fag है । 
अब “एक कपाल” को लीजिये। आग्रयण याग के प्रकरण में 
“द्यावाएथिव्य एककपालः कहकर फिर कहा :-यत्‌ सर्वहुतं _ 
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करोति सात्वेका परिचक्षा | हुतोऽहुतः पर्यावर्तते सा द्वितीयाः 
आज्यस्येव द्यावाप्रथिव्यो यजेत? | यहाँ एक कपाल के स्थान में 
आज्य ग्रहण का विधान है और दो और घमो का भी अथात्‌ 
सर्वहोम और अपर्यावृत्ति | aq दो धमं है. वेश्वदेव क एक 
कपाल के | इस लिङ्ग वचन से एक कपाल क धर्सा का 
अति देश सिद्ध है। 


अब आमिक्षा? लीजिये । आमिक्षा का विधान करक आरं 
कहा न वाजिनेन प्रचरन्ति? अर्थात्‌ छाछ को काम में नहीं 
लाते | यह छाछ के प्रयोग का निषेध वैश्वदेव का धम है। इस 
लिये आमिक्षा के धर्मो का अतिदेश होता है | (सू० २७) 

(९) 'वासाददाति’ (कपड़ा देता है) अनो ददाति? (गाड़ी देता: 
है) यहाँ (वास! और “अन? शब्द जाति वाचक हें अर्थात्‌ कोडे: 
कपड़ा, कोई गाड़ी | यहाँ कपड़े के gaa आदि धर्मों या गाड़ी: 
के बनाने आदि धर्मों से कोई प्रयाजन नहीं | (सू० २९) 

(१०) गर्ग अतिरात्र यज्ञ में जो साम गान होता है. 
(अग्नि्ुप निधाय स्तुवते) वह साधारण अग्नि के समीप हीः 
हो । संस्कृत अग्नि का प्रसङ्ग यहाँ नहीं है । (स्‌० ३२) 

(११) ११ यूपो में से अन्तिम यूप का “उपशय? कहते हैं l 
यह है तो यूप, परन्तु इसमें यूप के अन्य संस्कार नहीं होते! 
इसमें पशु भी नहीं बाँधा जाता । 

(१२) ‘asa? शब्द ऋग्वेद की ऋचाओं के लिये आता है! 
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२११ 
ष्ठ द्र द्रऽ जे 
पृष्ठ द्रव्य वाची है | यह ऋचायें द्रव्य हे--जेसे 'अभित्वा शूर 
aga आदि। (ऋग्वेद ७-३२-२२) (स० ३ ६) 
० & 


ee 


अध्याय ७, पाद ४ 


पिछले पाद में उन अतिदेशों पर विचार हुआ जो “शब्दों? 
या नामों? के आधार पर होते हैं | इस पाद में उन अतिदेशो: 
पर विचार होगा जो केवल अनुमान! के आधार पर हैं। ” 

(१) कुछ ऐसे भी यज्ञ हैं जिनका किसी विधि से सम्बन्धः 
नहीं । जैसे 'सौय्यं चरु निर्वपेदू त्रह्मवचसकामः |? यहाँ पहलीः 
बात तो यह ज्ञात हुई कि यह यज्ञ है | दूसरी बात यह है कि यज्ञ; 
फल के लिये होता है अतः na मुख्य है कर्म गौण हुआ । 
तीसरी बात यह है कि पहले यज्ञ से अपूर्व बनेगा तब कालान्तरः 
में फल मिलेगा, इसलिये ‘fate का अर्थ हुआ ‘alt याग- 
को करके अपूव बनावे !? यह यज्ञ कैसे करे ९ इति-कतव्यताः 
अर्थात्‌ कैसे करने की रीति तो बताई नहीं गई । अनुमान करनेः 
से पता चला कि ‘ater चरु! के पहले दशपूर्ण मास का विधानः 
है । उन्हीं यागों की इति-कत'व्यता यहाँ भी अतिदिष्ट होनीः 
चाहिये | (स्‌० १) ag इतिकत व्यता वैदिकी है । लौकिक नहीं ।. 
(सु० १२) क्योंकि सौय्यं चरु के प्रकरण में कहा है ‘qa: 
Tas कृष्णलं जुहोति |? 

इसी प्रकार ‘Camere के सम्बन्ध में कहा हे "अर्ध: 
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७ 
-बहिंषालुना ति, अर्घ न, स्त्रयं Rand वेयं करोति। अध न। 


इसी प्रकार पितृ यज्ञ में कहा है 'न होतारं वृणीते . 


-ार्षेयम्‌ । (सूत्र ४) 

“सौर्य चरु? आदि में विधि-आदि है । विधिःअन्त नहीं, 
इनमें भी विध्यन्त को कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि कोई 
वाक्य परिपूर्ण नहीं तो उसके पूरा करने के दो ही माग हें | 
"एक तो अध्याहार अर्थात्‌ अपनी ओर से शब्द बढ़ा कर । दुखरा 
.व्यवद्दित कल्पना अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध शास्त्र के किसी दूरवर्त्ती 
-बाक्य से जोड्ना,अध्याहार की अपेक्षा व्यजहित कल्पना अच्छी 
-समभी जाती हे । 

(२) 'गवामयन! में जो 'ज्यो ति', गौ", आयु! आदि घमं है 
उनका एकाह काण्ड के ज्योति! आदि से अति-देश हुआ है । 
द्वादशाह के धर्मों कर नहीं | 


a ee 


- अध्याय ८ We १ 


सातवें अध्याय में अतिदेश के सामान्य लक्षण दिये गय।' 


उदाहरण के लिये ऐन्द्राग्न यज्ञ के धर्म नहीं दिये गये, दर्शपूर्ण 
मास के दिये गये हैं | अतः दशं पूणमास के धर्मों sy CAA 
आदि में अतिदेश होता है । 


अब प्रशन यह है कि क्या समो धर्मों का अतिदेश होगा या 
feat एक का ? 
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इसके लिये अतिदेश का विशेष लक्षण चाहिये। 


इसके लिये आचाय ने यह निणय किया हे कि यदि विकृति 
व्याग में प्रकृति याग के कोइ भी fag मिल जायं ता उन feet 
“से यह पता चल जायगा कि अमुक धर्मों का अतिदेश होना 
चाहिये । संक्षेप के उद्देश से विकृति यागो के धम दिये नहीं गये । 
क्योंकि इस से शाख का विस्तार बहुत बढ़ जाता । अतः इतना 
काम कम काण्डियो की बुद्धि पर छोड़ दिया गया। दर पूर्ण 
सास प्रकृति याग है। उसकी विधि-आदि ( विध्यादि) यह 
हैं 'दशपूर्णमासाभ्यां asta’ | इतने से तो काम नहीं चलता | 
यह भी बताना चाहिये कि विध्यन्त क्या है अर्थात्‌ दश और 
'पूर्णमास यज्ञ किये कैसे जायं ? इसका नाम है इति-कत व्यता । | 
'विक्कति याग में विध्यादि ही होती है । विध्यन्त wel और स्थान 
@ लाना पड़ता है | जैसे कहा ‘ala चरुं निवपेत्‌ वचसकामः? | 
(जिसको वच॑स या आध्यात्मिक तेज की इच्छा हो वह ala 
याग करे) | यह हुई विध्यादि। इसके लिये विध्यन्त चाहिये । 
-इसकी खोज करते के लिये लिंग या feet पर दृष्टि डाली । 
एक लिंग मिला “निवपेत्‌? | इस शब्द से पता चला कि इस याग 
में कुछ कुछ दशंपूणंमास की सदृशता है। अतः दृशंपूणमास' 
“के ही धर्मों का सौय याग में भी अतिदेरा होना चाहिये । परन्तु 
इतने से तो काम नहीं चलेगा । दशंपूणंमास के बहुत से घम हैं । 
उनमें से छाँटना होगा। इसलिये और लिंग देखे गये। पता 
-चला कि सौर्यं याग के देवता और द्रव्य वही हैं जो दशंपूर्ण 

१४ 
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मास के उस भाग के हैं जिसको आग्नेय यज्ञ कहते हैं । इससे 
निश्चित हो गया कि सोय याग में केवल आग्नेय याग के धर्मों: 
का अतिदेश होगा । दशपूण मास के अन्य भागों का नहीं। 
इसलिये संक्षेपतः यह नियम बना कि यदि किसी विकृति याग 
के विधिवचन या गुणवचन में किसी प्रकृति याग के विध्यन्त 
का लिङ्गवचन हो, चाहे वह थोड़ा ही हो और चाहे स्पष्ट शब्दों 
में दिया हो या अर्थ द्वारा अनुमानित हो, तो उस प्रकृति याग 
के धर्मों का विकृति याग में अतिदेश होना चाहिये । सूत्र रूप में 
कहा saag) ‘ap प्रत्यय क्रिया को बताता है । अथात 
जेसे प्रकृति याग किया था वैसे ही विकृति याग भी करो। इस 
का नाम है चोदक नियम । लिङ्ग कई प्रकार के होते हैं। जैसे 
'कौण्डेपायिनामयन? यज्ञ को 'अग्निददोत्र कहकर पुकारा है । 
अतः यह पता चल गया कि अभिधा अर्थात्‌ नाम भी एक लिङ्ग 
है । जो अग्निहोत्र के धम हैं बही 'कौएडपायिनामयन? के भी' 
होंगे | (सू० २) 

यहाँ कुछ स्पष्ट fast के उदाहरण दिये जाते हैं :-- 

(१) साम याग में दशंपूर्णमास के धर्मा का अतिदेश नही 
होगा क्योंकि सोमयाग स्वतंत्र याग है विकृति याग नहीं | यदि 
कुछ घमं मिल्न भी जायं तो क्या हुआ | सोमयाग का अपूर्व 
भी अलग है | अतिदेरा का नियम तो विकृति यागों पर ही लागू. 
elm क्योकि उनका विध्यन्त दिया नहीं | सोम याग काः 
विध्यन्त तो दिया हुआ है | (सू० ५) 
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(२) Gara याग में दुर्शपूणंमास के धर्मों का अतिदेश 
होता है । 'ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः? इस 
विध्यादि में तीन लिङ्ग या चिह हैं जो बताते हैं कि इस याग 
का प्रकृति याग दृशपूणंमास हे साम याग नहीं | वे तीन लिंग 
यह हैं :--(अ) तद्धित प्रत्यय द्वारा देवता का कथन । आग्नेय? 
शब्द से अग्नि देवता का परिचय होता है| (आ) कपाल दिये 
हैँ । यह हुये द्रव्य । (इ) 'निवपेत्‌? से क्रिया पाई जाती ÈI 
(सू० ११) र 

(३) अग्नीषोमीय पशुयाग में भी दृशपूर्णमास के धर्मों का 
अतिदेश होगा । क्योंकि 'अंग्नीषोमीयं पशु? यहाँ अग्नि-साम 
देवते भी दिये ओर पशु अर्थात्‌ द्रव्य भी । ओर भी लिंग वचन 
है जेसे, “एकाद्रा प्रयाजान्‌ यजति, एकादशानुयाजान? | और 
HAMMAN Fel पणुमनक्ति! | ag लिंग सोमयाग में 
ठीक नहीं बेठते | (स्‌० १२) 

(४) एकादशि पशु याग में सवनीय पशु यागों के धर्मा 
का अतिदेश होता है | सवनीय यागों को 'सौत्य* भी कहते हैं 
क्योकि इसमें साम निकलने के समय का कथन है। यों तो 
एकादशि का सादृश्य अग्नीषोसीय से भी है ओर सवनीय से 
भी । परन्तु सवनीय से अधिक है क्योंकि इस में “काल? दिया 
है | (सू० १४) 

(५) पशु गण यागों में एकादशी-याग के धर्मों का अक्ति 
देश हे | अग्नीषोमीय के धर्मों का नहीं | क्योंकि अरनीषोमीय सें 
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एक ही यूप होता है | यहाँ अनेक यूप दिये हें । (सू० १५) 

(६) अभिजित्‌ , विश्वजित्‌ , उदूभित्‌ आदि यज्ञों में साम- 
याग के धर्मों का अतिदेश होगा । क्योकि साम याग भी 
“अव्यक्त याग है और यह भी । अव्यक्त याग उसको कहते हैं 
जिसमें देवता ओर द्रव्य को व्यक्त नहीं किया गया । 

इसी प्रकार श्येन-याग जिसका दूसरा नाम दूणाश्येन' 
याग है, अव्यक्त है | इसमें भी सामयाग के हो धर्मों का अति 
देश होगा । लिंगवचन में दिया है $-- 

'दोक्षणीयायां द्वादशमानं हिरण्यं दक्षिणा। चतुर्विशतिमानं 
प्रायणीयायाम्‌? यह दीक्षणीय और प्रायणीय सोम याग में द्द 
होते हैं । (सू० १६) 

(७) अहगेण आदि में द्वादशाह के धर्मो' का अतिदेश होता 
है | ज्योतिष्टोम का नहीं । ज्योतिष्टोम एकाह है। अहगण में 
कई दिन लगते हैं जैसे, “द्विरात्रेण ate | यहाँ रात्रि का अर्थ 
है दिन और रात दोनों | 'द्वादशाहेन यजेत? यह लगभग वेसा 
ही वाक्य है । “अहः ओर “रात्रिश तो समानाथंक शब्द हैं। 
(ao १७) 

(८) संवत्सर सत्रों में “गवामयन? के धर्मों का अतिदेश 
होता हे | क्योंकि संवत्सर सत्रों का “गवामयन? से सादृश्य है ! 
(१) संवत्सर शब्द सभी सत्रों में आया हे । (२) “पत्नयः उप" 
गायन्ति, पत्नियों का गाना यह महात्रत धम संवत्सर सत्रों में 
झी पाया जाता है । “ऋत्विज उपगायन्ति? | ऋत्विज्ञों का गाना 
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यह सहस्र संवत्सर का धम है । (सू० १८) 

(९) निकाय यज्ञा में पहले यज्ञ के धर्मों का पिछले यागों में 
अतिदेश होता है। “निकाय? नाम है उन धर्मों का जो संघात 
रूप से एक नियत क्रम में आते हैं । जिन यागों में यह निकाय 
होते हैं उन यज्ञों का नाम 'निकायिन यज्ञ” है जैसे Teer, 
साद्यस्काः | इनमें से पहले के कुछ धर्म विधिवाक्य में बता 
दिये । पिछले के नहीं बताये | यहाँ आचायं का faqa है कि. 
पहले निकाय के घर्म पिछले निकाय में आने चाहिये | निकायरव 
तो सब का समान ही है, सभी साहस यज्ञों का नाम साह है | 
सभी साद्यस्क्रो का साद्यस्क | पहले साहस यज्ञ में १००० गायों 
की दृक्षिणा बताई वही पिछले में भी होगी | “यावदस्य साहसः 
स्योत्तरा गौः समाहिता भवति तावद्स्माल्लोकादसौ लोकः |? 
इसी प्रकार पहले साद्यस्क्र यज्ञ में तीन वषं के AGS का उल्लेख 
है जिसके बदले सोम लिया जाता है | यही बात पिछले साद्यस्क्र 
पर भी लागू होती है । (सू० १९) 

(१०) फल, नियम, कती और समुदाय का अतिदेश होता ही 
नहीं | फल है स्वर्ग | नियम है जीवन भर का अभ्यास | कतो है 
स्वगे का इच्छुक! समुदाय है दश पूणंमास-इष्टियाँ | इनका 
अतिदेश होने का कोई अर्थ नहीं | (स्‌? २०-२२) 

(११) काम्य गुणों का विकृति-यागो में अतिदेश नहीं. 
होता | जैसे ged में जल लाना आदि (सू० २३) 


(१२) दर्श पूणंमास में दो अभिमशंन (स्पश) होते हें । 
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“चतुद्दाँत्रा पौणंमासीमभिम्रशेत्‌, पञ्चहोत्रा अमावास्याम्‌’ | 
पौणंमासी में agan मंत्रों से स्पशं करे । यह मंत्र प्रथिवी 
होता? से आरंभ होता है । अमावास्या अर्थात्‌ दर्श याग में पंच- 
होत्रा मंत्र पढ़ कर अंभिमशंन होता है । “पंच होत्रा’ अग्निहोंत्रा 
से आरंभ होता है | प्रशन यह है कि ated याग में अभिमर्शन 
में कौन सा मंत्र पढे । निणय यह है कि विकल्प है। कोई एक 
पढ़ देवे | (qo २६) 

_ (१३) सौय्य याग में आग्नेय के धर्मों का अतिदेश होना 
चाहिये । (सू० ३०) 

(१४) यदि देवता के लिङ्ग से अन्य धर्मों का अतिदेश अनुः 
'मानित होता हो और द्रव्य के लिङ्ग से भिन्न, तो द्रव्य के लिङ्ग 
के अनुसार ही काम होना चाहिये । देवता की उपेक्षा करनी 
होगी | क्योंकि देवता तो आहुतियें देते नहीं । द्रव्य की आहुति 
दी जाती है | अतः उसी का जानना जरूरी होता È | (qo ३४) 

(१५) कृष्णल चरु में आग्नेय धम का अतिदेश है । कृष्णल 
-सोने के टुकड़े होते हैं जो आहुति में दिये जाते हैं । यहाँ 'चरु? 
का प्रयोग हुआ है । चरु तो चाँबलो का बनता है । अतः जो धर्म 
चाँवलों के हैं उन्हीं का अतिदेश कृष्णल के साथ भी होगा। 
श्रुति में कहा है “घृते श्रपयति” ( घी में पकाता है )। यहाँ घी तो 
'पकाने का साधन मात्र है। मुख्य है ae) इसलिये घी के 
'धर्मो' का अतिदेश न होगा । (सू० ३७) as 

` (१६) चित्रा-याग में कडे द्रव्य fea हैं जिन को देखकर 
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मों के अतिदेश का निर्णय करना है | दधि, मधु, घृतं, पयो, 
'घाना; उद्क तण्डुलास्तत्संस्रष्टं प्राजापत्यं भवति! | gel, मधु, 
वी, दूध, धान, जल, तण्डुल इन सब को मिलाकर आहुति देनी 
है । यहाँ कौन से द्रव्य को लिङ्ग मान कर प्रकृति-याग का पता 
ama जाय जिसके धर्मा का चित्रा में अतिदेश दो सके | 
'निर्णय यह है कि मधु और जल हो निणोयक हैं और उपांशु 
याज के धर्मों का अतिदेश दोना चाहिये | (सू० ४३) 


Se ललल 


अध्याय ८, पाद २ 


(१) वाजिन्‌ याग ओर सुराप्रह ( सौत्रामणिं) याग यह 
दोनों दर्शपूर्ण इष्टियों के विकार है अतः उन्हीं के . धर्मों का इन 
में भी अतिदेश दोगा । यद्यपि वाजिन (मठ्ठा) और सुरा? 
शब्दों से सोमयाग की समानता प्रतीत होती है क्‍योंकि wet 
pet वाजी और सुरा का साम कहकर पुकारा है। परन्तु यह्‌ 
हो प्रशंसा मात्र थी | वस्तुतः सुरा और वाजी दशपूणंमास के 
.हवियों के ही विकार है । औषध अथात्‌ जब चाँबल या जो सङ्‌ 
गये तो सुरा बन गई | सान्नाय्य बनाया तो जो पानी छूट गया 
ag वाजी (सट्टा ) हो गया | साम याग से इनका काई सम्बन्ध 
नहीं | (Ge ५) 

. , (२) अग्नीषोमीय पशु याग सें सानाय्य के घर्मो का अति 
देश होता है, घुरोडाश के धर्मा का नहीं । (स० १३) 
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सान्नाय्य में भी दूध का न कि दही का | (Ao १४) 

(३) 'आमिच्चा याग में पयोयाग के घमो का अतिदेशः 
होगा | क्योंकि आमित्ता में प्रधानता दूध की है न कि दही -की | 
(सू० २२) 

(४) द्वादशाह अह्दीन भी हैं ओर सत्र भी। इन के इतने 
भाग हैं :--(१) द्वादशाह, (२) अहण, (३) प्रायणीय अतिरात्रः 
(४) एष्ट्य (५) षडह (६,७,८) तीन छन्दोम, (९) अवि वाक्यः, 
(५०) अहः (११) उदयनीय (१२) अति-रात्र | 
: द्विरात्र से लेकर एकादश रात्र तक अहीन हैं। क्योंकि: 
यजति’ शब्द वाले अहीन होते हें । अतः इन में “अहीनों? केः 
धर्मो का अतिदेश होगा । त्रयोदश रात्र आदि सत्र हैं । क्योंकिः 
इन में आसन', “उपायि? आदि शब्दों का प्रयोग हुआ ÈL 
अतः इन में सत्र के धर्मो का अतिदेश होगा | ( qo २७) 

(४) पंचद्शरात्र और कुण्डपायिन।मयन यहद दोनों सत्र हे. b 
अतः इन में द्वाद्शाह के सत्र-धर्मो' का अतिदेश होगा ।, 


अध्याय ८, पाद ३ 


(१) कुछ अतिदेश देवता के सादृश्य के आधार पर होते 
हें । जैसे हविगंण यज्ञो में आग्नावैष्णव विध्यन्त आग्नीषोमीय 
के अनुसार होता है और अग्नि-शुचि का आग्नेय के अनुसार | 
क्रम तो कुछ उलटा था | परन्तु क्रम की उपेक्षा करके देवता के 
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अनुसार काम हुआ | 

हविगंण यज्ञों के विषय में यह श्रुति है :-- 

आग्नावेष्णवमेकादशकपालं निर्वपेत्‌ । सारस्वतं चरु, 
बार्हस्पत्यं चरुम्‌ । अग्नये पावकाय। अग्नये शुचये |: 
इत्यादि | 

यहाँ दो वाक्य समूह हैं । पहले में अग्नि-विष्ण देवों का 
११ कपालों का पुरोडाश, सरस्वती का चरु और बृहस्पति का 
चरु है | दूसरे समूह में अग्नि-पावक) अग्नि शुचि आदि हैं, 
प्रकृति याग में इसी के समानान्तर पहले अग्नि की आहुतियाँ 
हैं फिर अग्नीषोमीय की | 

यदि क्रम का आदर किया जाता तो अग्नि-शुचि की 
आहुतियों में अग्नीषोमीय धर्मों का अतिदेश होना चाहिये था 
और अग्नि-विष्णु की आहुतियों में आग्नेय आहुतियों क धर्मा 
का। परन्तु ऐसा करने से देवताओं का उलट फेर हो जाता। 
अतः यह निर्णय किया गया कि देवताओं का आदर किया जाय 
और क्रम की अवहेलना की जाय | (सु० १-२) 

(२) परन्तु 'जनकसप्त रात्र-यज्ञ? की " त्रिवृन्त्यद्दानिः थाहुतियौ 
में द्वादशाह के सात दिनों का क्रमपूर्वक विध्यन्त मानना होगा 

० ३)। 
= an aqua’ के सम्बन्ध में ऐसा कथन है “चत्वारि 
. त्रिवृन्ति-अहानि भवन्ति’ या नव fafa अद्दानि भवन्तिः। 

अर्थात्‌ त्रिवृत-अहदन स्तोम की चार आहुतियाँ दी जायं या नौः 
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“आहुतियाँ ? तो यहाँ सिद्धान्त यह है कि द्वादशाह के सप्तरात्रों 
में जो स्तोम पढे जाते हैं बही यहाँ भी पढ़े जायेगे । एक दी 
“स्तोम को gaua नहीं जायगा | क्योंकि श्रुति में स्पष्ट कहा है 
“चत्वारि त्रिवृन्त्यहानि अग्निष्टोम सुखानि ।? अर्थात्‌ पहला 
-स्तोम अग्निष्टोम है | शेष अन्य हैं । सभी अग्निष्टोम नहीं । 
(Jo &) | 
(३) षड-त्रिशतरात्र यज्ञ में 'पडह? के धर्मा' का अतिदेश 
-होपरा है । अर्थात्‌ Tee की आहुतियों को दी दुद्दराना होता है । 
(सू० ६) 

(४) कई याग मिलकर एक संस्थागण होता है । एक संस्था- 

“गण में ५ उक्थ्य हैं । दूसरे में १०० अग्निष्टोम, तीसरे में सौ 
` अतिरात्र | यहाँ came के बहुत दिनों तक होने वाले अहन- . 
* यागों का विधान है । ज्योतिष्टोम का दुहराना अभीष्ट नहीं। 
(सू० ९) 

(५) शतोक्‌थ्य आदि संस्था गणों में ज्योतिष्टोम वाले 
उकथ्यों के शास्र पढ़े जाने चाहिये । द्वादशाह में तो. संस्था-स्तोम 
दिये नहीं, नं उसकी विक़्तियों में । केवल ज्योतिष्टोम में दिये 

: हैं | अतः उन्हीं का उपचय हो सकता है | (स० ११) 
(६) जहाँ किसी अहन याग का गायत्री से सम्बन्ध है वहाँ 
“गायत्री छन्द वाले मन्त्रों का उपचय होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि 
अक्कृति याग में जगती या अनुष्डुप छन्द हैं और विकृति में कहा 
“गायत्र मेतदद्दभवति? अर्थात्‌ इस अहन्‌-आह्ुति में गायत्री का 
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पाठ होना चाहिये तो वहाँ तात्पयं यह है कि ऋग्वेद के १० वें 
मंडल से गायत्री छन्द वाले मन्त्र लेकर जोड़ देना चाहिये | 

नोट--जहाँ मंत्र बढ़ाये जाते हैं उसको 'उपचय? कहते a 
जैसे यहाँ पहले पाँच प्रकरणों में हुआ । aq छठा प्रकरणं 
“aqaa का है | यहाँ घटाना अभीष्ट है | जगती आदि मंत्र 
बड़े होते हैं । गायत्री मंत्र छोटे होते हैं । 


अध्याय ८, पाद ४ 


यहाँ केवल दर्वी होम को स्वतंत्र ‘ala बताया है । इसमें 
पकिसी के धमं की अतिदेश नहीं दहोता।॥ | 

(१) 'यदेकया जुहुयात्‌ दर्विहोमं कुय्योत्‌! | यदि एक आहुति 
देनी हो तो 'दर्वी:होम? करे | यहां 'जुहुयात्‌? आर ‘ela दोंनों 
शब्दों से ज्ञात दोताःहै कि दर्वी होम एक होम है । (qe १) 

(२) दर्वी होम ema या लौकिक कम भी होते हैं जैसे 
<अष्टकः | और वैदिक भी जैसे “वास्तु होम? | (सू० ३) 

(३) 'दर्वी ala नाम ala का है | याग या यज्ञ का नहीं । 
arn के faa 'यजतिः शब्द आता है । होम वह हैं. जिनमें अग्नि 
में आहुति डाली जाती है | यह अर्थ है 'जुद्दोतिः शब्द का । at 
aoe कहते हैं एक मूठ की लकड़ी या चमचे को : परन्तु 
“दर्वि ain’ दर्वि पात्र के कारण नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें खू वा 
आदि अन्य पात्रों से काम लिया जाता है | दर्वि नास अग्नि का 
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भी नहीं हें । 'दर्वि होम? एक स्वतंत्र नाम है, ( सू० ७:८ ) 

(४) दर्वी होम विकृति कमं adil इसलिये सोमयाग के 
धर्मों का इसमें अतिदेश नहीं होता । न नारिष्ट होमो 
का (सू० २०) | न दृश-इष्टियों का। न पत्नी-संयाज का। न 
किसी अन्य याग का। 

(५) सारांश यह हे कि 'दर्वि होम? एक स्वतंत्र होम हे | इस 
का अपना स्वतंत्र अपूर्व हे । इसमें किसी अन्य कम के धमो 
क! अतिदेश नहीं होता । अतिदेश adt होगा जहाँ स्पष्ट वचन 
है | (सू० २८) 


अध्याय ६, पाद १ 


अब तक यह बताया गया कि किस कर्म के किन धर्मों का 
कहाँ कहाँ अतिदेश होता है या नहीं होता | कभी कभी ऐसाः 
होता है कि जो धर्म एक कमं से दूसरे कम॑ में 'अतिदिष्ट होते 
हैं वे दूसरी जगह ठीक नहीं बैठते | उनमें कुछ काट छांट करनी 
पढ़ती है | इसका नाम है ‘xe | लौकिक दृष्टान्त से सममिये | 
कल्पना की जिये कि पिता के सत्कार के नियम देकर आदेश दिया! 
कि इसी प्रकार माता का भी सत्कार करना चाहिये। इसका 
अर्थ यह हुआ कि “पिता के सत्कार? के धर्मो' का “माता के 
सत्कार? में अतिदेश हुआ | जब पिता जी का सत्कार कर रहे 
थे तब कहा था “पिता जी आप इस कोट को धारण कीजिये ।? 
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परन्तु जब माता का सत्कार करने लगे तो कहना चाहिये “माता 
जी इस साड़ी को धारण कीजिये” | यहाँ “पिता जी? के स्थान में 
“माता जी? कहा | और 'कोट? के स्थान में “साड़ी? | क्योंकि 
आता का सत्कार करते समय धर्म तो वही हैं अर्थात्‌ वस्न-अपंण 
करना | परन्तु उनका तद्वत्‌ उपयोग नहीं | अतः “पिता” के स्थान 
में ‘map का और ‘ale के स्थान में 'साढ़ी! का “ऊद” 
झो गया | ; 

नवें अध्याय में इन्हीं ‘mal पर विचार होगा | पहला प्रूरन 
यह है क्रि किस बात को दृष्टि में रखकर ऊह करना है | धर्मों 
का निमित्त और प्रयोजन यज्ञ हैं अथवा अपूव | यदि यज्ञ ही 
निमित्त या प्रयोजन होते तो ‘se की आवश्यकता न पढ़ती | 
Sar एक यज्ञ वैसा दूसरा यज्ञ | परन्तु वस्तुतः इन धर्मों का 
निमित्त भी “अपूव! है और प्रयोजक? भी अपूव । इसलिये 
“अपूर्व? की अपेक्षा से हदी यज्ञ के धर्मों का भी “He होगा । 
«स्वर्ग कामोयजेत्‌? में यज्ञ स्वयं यज्ञ के लिये नहीं किया जाता । 
अपितु उस अपूर्वं के बनाने के लिये जो कालान्तर में स्वर्ग के 
“फल की प्राप्ति करा सके | (Go १) 

goat के संस्कार ( जैसे उलूखल और मुसली को धोना 
आदि ) यज्ञ-प्रयुक्त अपूर्व के लिये किये जाते हैं। अर्थात्‌ इनसे . 
यज्ञ होकर अपूर्व बनेगा | ATS ही प्रयोजक है. | (सू० २-३) 

ज्योतिष्टोम में दीक्षणीय और प्रायणीय इष्टियों के विषय 
में आदेश है :--'यावल्या वाचा कामयेत, तावत्या दीक्षणीयाय- 
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` 


ADT! मन्द्र प्रायणीयायां । मन्द्रतरमातिथ्यायां | उपांशू-- 
पसत्सु? । अर्थात्‌ दीक्षणीय में जोर से पाठ करना चाहिये। 
प्रायणीय में धीरे से | आतिथ्या में और धीरे से | उपसदों में 
चुपचाप | इन धर्मो' का प्रयोजन है दीक्षणीय आदि इष्टियों के 
अपने अपने अपूर्वं बनाना | यह अपूर्व उस समय तक स्थित 
रहते हैं जब तक प्रधान याग का अपूर्व नहीं बन जाता। वह 
इस के बनाने में उपकारक होते हैं । ( यह दूसरी व्याख्या है 
सू० २ ओर ३ की )। दोनों व्याख्याओं से “अपूव? का प्रयोजकः 
होना तो सिद्ध ही है | 
अब यहाँ प्रयोजक की दृष्टि से 'ऊह? का विचार कहते हें । 
(१) दरशपूर्ण मास में दिया है “अगन्म स्वः संज्योतिषा' 
भूमाः ? अर्थात्‌ हिम को स्वर्ग को प्राप्ति हो गई।? यहाँ फल 
दिया है | प्रश्न यह है कि क्या यह मंत्र इस फन की प्राप्ति के 
faa पढ़ा जाता है या इस मंत्र के पढ़ने से दृशंपूण मास वालाः 
अपूव बनेगा | निर्णय यह है कि यहाँ अपूर्व की प्राप्ति ही प्रयो- 
जक है | इसलिये जब सौय याग में इस मंत्र को बोलेंगे तो उसः 
को ऊह करके इस प्रकार पढ़ेंगे :--'अगन्म त्रह्मवचसमू ।? अर्थात्‌ 
स्व” के स्थान में Sate पाठ कर दिया | क्योंकि सौय यागः 
को aada की कामना के लिये किया जाता है। यहाँ मूल 
मंत्र में दिये “फल? का प्रयोजन नहीं है प्रयोजन है याग द्वारा 
उत्पन्न किये अपूव से | अतः प्रयोजन के अनुसार “अह? हाना 
चाहिये। (सू ५) 
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(२) इसी प्रकार दरशंपूणं मास में दिया है "अग्नेरहसुज्जित-- 
मनूज्जेषं, 'से|मस्याहमुज्जितमनूज्जेषम्‌। (अर्थात्‌ मैंने अग्निः 
देवता की विजय को प्राप्त कर लिया । मैंने साम देवता की विजय 
को प्राप्त कर लिया) यहाँ भी देवता प्रयोजक नहीं है.। प्रयोजकः 
तो अपूर्व ही है | अतः ate याग में “अग्नि? या सोम? के स्थान 
में ऊह करके ऐसा पाठ करेंगे 'सूय्यस्याज्जितमनुज्जेषम? | युक्तिः 
वही है । देवता न मूर्तिमान हैं न खाते पीते हैं न प्रसन्न ददते: 
हैं। यज्ञ में देवता का स्थान गौण हे प्रधान नहीं.।# A 

(३) श्रुति में जो प्रोक्षण? आदि धम गिनाये हैं। उनकाः 
प्रयोजक भी “अपूव ही है | (सू० १९) 

(४) अग्निष्टोम में उपांशुत्व का प्रयोजक अपूव नहीं, अपितु: 
पहले पदार्थ हैं | (सू० २०) 

(५) अग्निवेदी बनाने में इंटों का चिना जाता है। उस 
समय कुछ प्रोक्षणादि कृत्य किये जाते हैं | जैसे :--हिरण्यशकल' 
सहर णाग्नि प्रोक्षति | gear मधुमिश्रेणाग्निं प्रोक्षति । वेतस-- 
शाखया5वकाभिश्चग्निं विकषति । मण्डूकेनाग्निं विकर्षति ।' 
(सवर्ण के हजार टुकड़ों से अग्नि-वेदी को खींचता हे | दद्द ओर 
शहद मिलाकर अप्नि-वेदी को सींचता है। वेतस ओर अवका 


I 


# अपि वा शब्द piana यज्ञकर्म प्रधानं स्याद्‌ गुणत्वे देवताः 
श्रतिः | (सूत्र ९-१-९) झ्य | 

न हि अविग्रहायै, अभुज्ञानायै च दानं भोजन वा संभर्वात ७ 
(शाजर भाष्य ऊपर के सूत्र पर) 
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` è ~ ` 
-लकड़ी से अग्नि को कुरेदता है । मण्डूक# नामक चिमटे से 
` ig ~ 
अग्नि को कुरेदता है) | यह सब कृत्य पहली इट के साथ ही 
होंगे। सब इंटों के साथ दुहराये नहीं जायंगे । 


(६) agiu अर्थात्‌ द्वादशाह आदि ऐसे यज्ञ हैं. जो कई 
“दिन तक लगातार चलते हैं। 'द्वादशाहेन प्रजाकामं यजेत्‌! | 
“इसी के सम्बन्ध में पट्नी-संयाज यज्ञों का विधान है “पत्नी 
-संयाजञान्तानि अहानि संतिष्ठन्ते’ अर्थात्‌ उन अहयज्ञों को करते 
हैं जिन का अन्त्य का कृत्य पत्नी संयाज है । इस के विषय में 
“यह सिद्धान्त ठहराया गया कि अन्तिम दिन को छोड़कर दी 
पत्नी संयाज किया जाय | संस्थान का अथ यह है कि अब कुछ 
“करना शेष नहीं हे | जब कई दिन तक लगातार यज्ञ करना हे 
-तो कहीं न कहीं तो ठहरना ही होगा। कुछ ठहर कर दी तो 
अगल्ला काय हाथ में लिया ज्ञा सकेगा | अतः यहाँ कह दिया 
fe जब ठहरो तो पत्नी-संयाज होम कर लो। इस का लाभ 
-यह है कि यज्ञ के पदार्थ सब ठीक हो जायंगे | (सू ३२) 

(७) सामिधेनियाँ ११ ऋचायें हें। परन्तु सामिधेनियों की 
-संख्या १५ होनी चाहिये । इसलिये नियम ag बनाया कि पहली 
ऋचा ओर पिछली ऋचा को तीन तीन बार पढ़ो जिससे १५ की 
संख्या पूरी हो जाय | पहली ऋचा है ‘sat वाज? ( ऋग्वेद 

ऋ नोट :--यहाँ मण्ड्रेक एक प्रकार के चिमटे का नाम -है। 


मण्डूक = 9 frog like machine ( देखो Monier 
‘Williams की Sanscrit Dictionary.) 
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'३-२७-१ ) | प्रश्न यह था कि जो कोई ऋचा पहले नम्बर पर at 
ag geu दी जाय । या “प्रवरोवाज? यह ऋचा जहाँ कहीं आये 
-दुहराई जाय | निर्णय यह है कि 'प्रवोवाजः ऋचा को इसलिये 
“नहीं दुद्दराते कि वह “प्रवोवाज” है | उसे इस लिये दुदराते हैं कि 
“बह्‌ पहले नम्बर पर है | बल “ऋचा? पर नहीं अपितु स्थान पर ` 
है । यदि पहली कोई और ऋचा होती तो वह ढुहराई जाती | 
'विशेषणों के लिङ्ग वचन विशेष्यों के लिङ्गं वचन के समान होते 
है। यहा प्रथमाम्‌? का अर्थं है पहली सामिधेनी अर्थात्‌ वह 
“कोई ऋचा जिस का सामिधेनी ऋचाओं की सूची में पहला 
-स्थान है ।:(सू० ३३) | 
. (८) जो लोग नित्य दशपूणंमास यज्ञ कस्ते हैं उनको 
“अन्वारम्भशीय’ इष्टि जो दशंपूण मास के प्रारम्भ में की जाती 
'है आयु अर में एक दी बार करनी चाहिये । हर <दशंपूर्णमास में 
उसके ढुइराने की आवश्यकता नहीं | (सूर ३५) 

(९) दशंपूणंमास इष्टियों में एक निर्वाप मंत्र पढ़ा जाता है 
“देबस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽरिविनोची हुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यामग्नये 
जुष्टं निर्वपामि? । यहाँ सविता, अश्विन, और पूषा तीन देवों 
“का उल्लेख है । प्रश्न यह है कि जब यही मंत्र सौय्य-याग .आंद | 
.विक्ृति यज्ञों में पढ़ा जाय तो क्या उस याग के देवता के नाम 
“का सविता, अश्विन ओर पूषा के स्थान में ऊद होगा या नहीं । 
सिद्धान्त यह है कि “sg नहीं होगा?। क्योंकि यहाँ 'सविता? 


न्छा अर्थ सूय्यं देवता नहीं है, न अश्विन का अर्थ अश्विन 
१५ 
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देवता । न पूषा का पूषण-देवता | सविता का कर्थ हे यजमान जो 
यज्ञ का प्रसव करता है क्योंकि gaia के समय यज्ञ का 
अनुष्ठान होता है । “अश्विन? का अर्थ है यजमान र उसकी 
पत्नी दो । उन्हीं के हाथों से काम होता है | 'पूषा' का अथ है 
यजमान जो यज्ञ की रक्षा करता है । इसलिये जब यह देवताओं 
के वाचक नहीं तो इसका 'ऊह? न होना चाहिये | परन्तु धअग्नये- 
जुष्टं निवंपामि? इस टुकड़े में “अग्नये? देवता का बोधक है अतः: 
“अग्नये? के स्थान पर Garey इत्यादि का Ke? होगा ।# 
इसी प्रकार दशंपूण मास के सम्बन्ध में एक और श्रुति हे 
qaaa धिनुहि देवानिति दृषदि तण्डुज्ञानावपति |? (तू धान्यः 
है, देवों को प्रसन्न कर |? यह मंत्र पढ़कर चाँबलों को सिलि पर 
रखता है । पीसने के लिये) | यहाँ “धान्य? का अर्थ है “चाँवल |? 
इसलिये जिस यज्ञ में 'चाँबल? के स्थान में “मांस? आता है वहाँ 
“घान्यमसि? के स्थान में He? होकर 'मांसर्मास” हो जायगा ॥ 
(शाक्यानासर्थन' में जो - छत्तीस वर्षों तक होता है लिखा है किः 
«संस्थिते deasa गृहपतिम गयां याति, स तत्र यान; 


M 


a ततश्चावचन तेषा मितराथं प्रयुज्यते | (सूत्र ९-१-३७) 

देवेन सवित्रा--यजमानेन प्रसूते, उदिते वा सवितरि | 
अश्विनोर्बाहुम्पाँ--परिक्रपममिप्रेत्य यजमानयोः दम्पत्योर्वाहुम्याम्‌ | 

अश्विनौ हिं तौ अग्न्याधेयेडश्वदानेन, श्रशित्तवन्तो वा तद्‌ AIRE 


मश्न॒वाते । ` | É 
पूषणं तु यजमानमेव मन्यते | (देखो शावर भाष्य) 


= 
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amq दन्ति तेषां तरसाः सवनीयाः पुरोडाशा भवन्तिः (अथात्‌ 
ग्रहपति हर यज्ञ के पीछे सायंकाल को शिकार खेलने निकलता 


हे | जिन हिरणों को मारता है उनके मांस का पुरोडाश बनाया 
जाता È ) |# 

नोट--इस क्रिया या यज्ञ का मूलसूत्र में कोई विधान नहीं 
है। शबर स्वामी ने इसको वैकल्पिक व्याख्या में दिया है। 
अर्थात्‌ इसकी दूसरी व्याख्या भी की जा सकती है | 

(१०) ‘get निगद्‌? में “यज्ञपति? शब्द का 'ऊह? न होगा 
क्योंकि ‘agate शब्द का वाच्य यज्ञ का भाग नहीं । 

इडा का मंत्र यह है :--दैव्या अध्वयव उपहुता। उपहूता 
मनुष्या, य इमे यज्ञमवान्‌, ये च यज्ञपतिं वर्धान्‌ |? यहाँ “यज्ञपति? 
केवल “इडा” की स्तुति के लिये हैं । “यज्ञपति? का कोई काम नहीं 
पड़ता | इसलिये ‘ne करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | 

परन्तु जहाँ यज्ञपति या यजमान प्रधान है वहाँ ऊह अवश्य 
होगा । जैसे “स॒क्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति’ कहकर आगे कहा 
“अयं यजमान आयुराशास्ते।' अर्थात्‌ सूक्तवाक मंत्र पढ़कर 
“प्रस्तर? को फेंक देता है | यह कमं करके यजमान दीर्घजीवन की 
आशा करता है । यहाँ यजमान से काम लेना है। वह कार्य 
करता हे । अतः यजमान प्रधान शब्द हुआ | अतः जब इस 
वाक्य को पढ़ेंगे और यजमान कई होंगे तो “ऊह? होकर सब 
स्थानों पर बहुवचन हो जायगा अर्थात्‌ “सूक्तवाकेन प्रस्तर 


# न समवायात्‌ | (सू ९-१-३९) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३२ मीमाँसाःप्रदीप 


प्रहरन्ति ‘sh यजमानाः आयुराशासते ७ (स्‌० ४०-४१) 


(११) ज्योतिष्टोम के प्रकरण में सुब्रह्मण्या निगद हे X 
“इन्द्र आगच्छ, हरिवः आगच्छ, सेघातिथेमेष” । “अग्निष्टुत 
में कहा है कि सुब्रह्मण्या आग्नेयी है । अर्थात्‌ इस का देवता 
इन्द्र नहीं, अग्नि है । इसलिये “इन्द्र आगच्छ? क स्थान सें 
“हू? होकर 'अग्ने आगच्छः पढ़ा जायगा l इतना तो निर्विवाद 
है । परन्तु आगे वाक्य में दो शब्द ओर हें एक ‘aa ओर 
दूसरा “मेघा तिथेर्मेष” । यह दोनों शब्द भी इन्द्र क लिये ही 
आते हैं । अतः अग्नि को पुकारा. तो इन शब्दों का भी ऊद होना 
चाहिये। आचार्यं का कहना है कि इनका Se नहीं a | 
यह इन्द्र के वाचक नहीं है । गुणवाचक शब्द हैं. ओर “अरित? 


के लिये भी प्रयुक्त दो सकते हैं। जो लोग afer और मेधा- 


तिथेर्भषः को केवक्ष इन्दर के स्थायी विशेषण मानते हैं. उनका 
कहना है कि हरिर? का अथं है घोड़े वाला | कृष्ण AT और 
gee पक्ष दो घोड़े है? इन पर चढ़कर इन्द्र जीवनों को हर लेता 
है । आचाय कहते हैं. किहिरिव” का अथ केवल हरन वाला 
है । दोनों पक्षों को “इरी? इसलिये कहते हैँ. कि बह आयु को 
हरते हैं । इस अर्थ को तो अग्नि पर भी घटा सकते ह । इन्द्र के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार मेधातिथि मेष की भी 
पक्क कथा है कि इन्द्र ने मेष का रूप रखकर कारव के पुत्र मेधा 


तिथि को पकड़ा था । परन्तु यह कथा आचाय को मान्य नहीं । ` 


faa याक्षिकों को oe पसन्द है बद इस मंत्र को ऊह' करके 
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इस प्रकार पढ़ते हैं +-- क 
अग्ने आगच्छ, रोहिताश्व, वृहद्भानो, धूमकेतो, जातः 
वेदो विचर्षणः ।' | 
इसी नियम का एक दृष्टान्त :और है। एकद्दायनी' अथात्‌ 
एक वर्ष की गाय के बदले सोम खरीदते हैं उस का मंत्र यह्‌ है 
“यं गौस्तया ते क्रीणामि । तस्यै ad, तस्यै शारः, तस्ये दधि, तस्ये- 
मस्तु, तस्या आतंचनं,. तस्ये नवनीतं, तस्ये छृतं, तस्या आमिक्षा॥ 
तस्ये वाजिनम्‌ । इति ( यह गाय है। हे सोम इसके बदलें मै 
तुमे मोल लेता हूँ । खत. अर्थात्‌ पका दूध इसी का है, रबढ़ी 
इसी की है । दद्दी इसी का है | मस्का इसी का है । शिकरन इसी 
की है, लौनी इसी की है । घी इसी का है । आमिक्षा इसी की है. 
और मठ्ठा इसी का है? । a 
“साद्यस्क यज्ञ में सोम को तीन वर्ष के. बछडे के बदले à 
मोल लेते हैं । 'साण्डखित्रेत्सः सोमः-क्रयणे? इति | इसलिये 
मंत्र में. भी “इयं गो? के स्थान में “अयं साण्ड? ऐसा ऊह? at 
जायगा | परन्तु आचार्य का निय है कि शेष वचन “तस्ये शत? 
इत्यादिः. त agam चाहिये । यह सब स्तुति परक हे न at पक 
बर्षे की गाय दूध, मठ्ठा आदि दे. सकती है । न तीन वष का सांड) 
` रयाद्‌ कहो कि गाय .बढ़ी होकरु दूध दे सकती है तो सांड भी 
बढ़ा दोकर साय को गर्भवती करके घी, दूध का कारण at 
सकता है | (Ge ४४) 5 
(ga) E E झळ: पंशु:यामॉ का उल्लेख हे.) 
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जैसे आग्नेय पशु का अग्निष्टोम में, ऐन्द्राग्न का उक्थ्य में, 
इन्द्र के ब्ृष्णि कां षोडशी में, सारस्वत मेषी का अतिरात्र में, 
अग्नीषोमीय इष्टि में 'अध्रिरुप्रैष? का यह्‌ मन्त्र पढ़ते हैं ४-- 

'उपनयत मेध्या दुर आशासाना मेधपतिभ्यां Haq’ 

( तै० Ato ३-६-,-९ ) 

` इस मन्त्र में अधिगु के लिये आदेश हे । उसी को 'शमयतु? 

भी कहते हे । क्योंकि वह पशुओं saaat को काटता है | 

इस अधिकरण में यह सिद्धान्त बताया गया है कि जब सरस्वती 

के लिये 'मेषी? का आलभन होता हे उख समय इस मन्त्र को 
नहीं पढ़ेंगे। (qo ४९) 

(१३) ज्योतिष्टोम में एक यज्ञायज्ञीय मन्त्र गाया जाता है । 
मन्त्र यह है :— ; 

'यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । प्र प्र 
वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ l 

(ऋग्वेद ६, ४८, १, सामवेद Ho ३५, AJAT २७-४२ ) | 
इसको कुछ RE करके पढ़ने का विधान है :-- 

न "गिरा गिरेति’ ब्रूयात्‌ । यदू गिरा गिरेति ञूयादात्मानं 
तडुदूगातोदूगिरेत्‌। ऐरं sale Tap (“गिरा गिरा? मत 
'पढ़ो | ऐसाईलगता हे मानो उद्गाता. अपने को. निगले जा 
रहा है । इरा इरा पढ़ो ) अर्थात्‌ “यज्ञा यज्ञा वो अग्नये इरा इरा 


TT 


च दत्तसे।' साम गान में भी इरा इरा? ही गाया जायगा। 
क्योंकि; गिरा गिरा? कहने सें गाने वाले का ध्यान दूसरे शब्द 
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“अर्थात्‌ निगलने की ओर खिंच जाता है (Ge ५८) | A 


अध्याय ६, पाद २ 


(१) 'साम' वेद मन्त्र का नाम नहीं है। अपितु गाने की 
उस रीति का नाम है जिससे एक कचा गाई जाती है। यहाँ 
ऋचा द्रव्य है और सामगान उसका संस्कार है। अतः ala’ 
-की प्रधानता है | ० 

रथन्तर, बृहत्‌, वैरूप, वैराज, शकरी, रेवत यह सामों के 
नाम हैं । यह नाम मंत्रों के नहीं अपितु गीतों के हैं । जैसे हिन्दी 


a गिरा गिरा का अ्र्थ है वाचा वाचा | “शिर? शब्द "ग? 
नि गरणे wa का लोट लकार मध्यम पुरुष एक बचन भी = | 
“गर गिर” का ae हुश्रा “निगल जा निगल जा ।? हिन्दी an 
'निगलना संस्कृत 'निगर? का ही ख्पान्तर है, अत; शब्द साइश्य 
द्वारा भ्रान्ति होने के कारण प्रयोग में “गिरा? के स्थान में “इरा? क 
दिया गया | क्योंकि “इरा! का अर्थ भी वाणी हे : सामगान =a 
में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है यह -प्रश्न है क्‍योंकि सामवेद में 
गरा? शब्द ही आया है। वहाँ 'इरा? नहीं किया गया | ae 
प्रतीत होता है कि जब सुनने वाले “गिरा गिरा? से निगलने E 
अवनि निकलने के कारण हँसी उडाते होंगे तो उस समय के याशिक 
“ने 'गिरा? के स्थान में “इरा? कहने की परिपाटी जारी करदी ut 
संस्कृत के कई ge शब्दों का आधुनिक संस्कृती ने का 
'ङूगान्तर कर दिया है कि हिन्दी भाषी ग्रामीण लोग पंडितों को द 
न उड़ायें | जैसे “चुद्‌? के स्थान में “बदू? पढ़ते E 
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में राग होते हें 'धुरपद” इत्यादि । जहाँ कहीं यज्ञ में खामगानः 
का विधान हे वहाँ 'सामगान द्वारा संस्कृत ऋचा? # से अभिप्राय 
है | अर्थात्‌ अमुक ऋचा को अमुक साम पर गाओ (सू० १-१३)। 


(२) 'तृच? अर्थात्‌ तीन ऋचाओं में यदि किसी साम केः 
गाने का विधान है तो वह साम हर ऋचा पर गाना चाहिये । 
जहाँ आधी ऋचा दी हुई हो वहाँ सामगान पूरी ऋचा के लिये 
होना चाहिये | जहाँ पाद-प्रगीत हो अर्थात्‌ जहाँ पाद्‌ पाद परः 
गाना हो वहाँ पाद को ही साम द्वारा गावें । क्योंकि पाद तोः 
अथ को पूरा पूरा बताता है, जैसे 'गोष्ठो वासिष्ठः |? इसकाः 
ताय यह है कि सामगान उतनी ऋचा पर करे जितने में एक 
अथ पूरा निकल सके। कहीं अर्थ पाद्‌ पर निकलता हे कहीं 
आधी ऋचा पर। कहीं पूरी ऋचा पर। इसलिये साम भी 

इसी हिसाब से गाना होगा | इसी प्रकार 'अनवानं nafar 


क साम्नि’ क्रियमाण कऋगक्षराणि उच्चायन्ते (देखो शात्रर माष्य, 
सू० ९-२-६) | : 

पै वाक्यानां तु विभक्तत्वात्‌ प्रतिशब्दे समाप्ति; स्यात्‌ संस्कारस्यः 
तदथत्यात्‌ | (सू. ९-२-१७) क 
, न च क्रकसमुदायेन करिचिदर्थः qed, यत्र सामसंचद्वा स्तुति 
कुर्शत्‌ | ऋक्‌ स्तुति, करोति, सा. नः सामसंब्रद्धा'। य ब्युकसमुदाय£ 
- सामसंबद्दः स स्तुति नः करोति. | तत्र प्रत्यचंः साम्नि परि समास्ते 
HAA BATA शब्देनः स्तुति; कताः मवति t सामसंस्कारस्फ 
' स्तुतिभावनार्थत्वात्‌ः | sad Rama: mi कर्तब्यमितिः।, 
(देखो शाबर भाष्य); 
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का' उपदेश भी पूरा हों सकता हैं। 'अनवान” का अर्थ है एक 
सांस में गाना। एक सांस में तीनों ऋचाओं पर एक ही सामः 
गाया नहीं जा सकता | (सू० २०) 

(३) साम जिन ऋचाओं पर गाया जायः उनका छन्द भीः 
समान होना चाहिये। क्योंकि साम को छन्द के अनुसार ठीक. 
करना पढ़ता है | यदि छन्द समान न होगा ते साम को बीच में 
छोटा बढ़ा करना. पड़ेगा। इस घटाने बढ़ाने को: संशर आऔँर 
विलेश कहते हैं । संशर और विलेश की आवश्यकताःन पड़े 
इसलिये: ऋचाओं काः समान छन्द वाली हाना चाहिये । 
(स० 8%) इसी सम्बन्ध में एक आर प्रश्‍न उठ खड़ा हुआ। 
आदेश है कि 'रथंतरयुत्तरयोगीयति? (अर्थात्‌ पिछली दो-ऋचाओं 
को.रथन्तर-सामः में: जाना चाहियेः) | “उत्तरया? शब्द का अथ 
है (पिछली दो? । प्रश्न: है.'कौचःसी दो ?? सामगान करने वालों 
ने वेदों के दो भांग किये हैं, एक छन्द ओर दूसरा उत्तरा lt 
छन्दों भाग में वह ऋचायें हैं जा भिन्न भिन्न सामों का उत्पत्ति 
स्थान हैं, उत्तरा भाग में तृच हँ | उनमें सें पहली ऋचा तो वही 
है जो छन्दों भाग को हैं । शेष दो भिन्न हें । रथन्तर साम की 
उत्पत्ति ऋचा है" “अभित्वा' शूर नोनुमः (mody ७०३२-२२) 
साम २३३,५८०) इत्यादिः) arg भाग में! इसः व्या के आगे 
की; दो ऋतराग्रे: 'त्वामिद्धि इवा महे? (eo वेद्‌ ६-४६-१ साम. 
२३४५१८०), इत्यादि। ` परन्तु यह; दूसरे. साम; काः Ea है । ` 

eR भा गः को पूर्वा चिक कहते! हैं ॥ उत्तर को) उत्तस निकः! 
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-उत्तराग्रन्थ में “अभित्वा शूर नोनुमः? के पीछे acar वां अन्यो? 
(Io वेद्‌ ७-३२-२३, साम ६८१) यह ऋचा आती है । इसका 
-साम है रथन्तर । इस प्रसंग में आचार्य का निर्णय यहद है कि 
SATA की ऋचायें मत ले, उत्तरा भाग कीलो | इस प्रकार 
“साम? का गान समान छन्द वाली ऋचाओं पर ही होगा। 
(Ge २४)। 
' (४) द्वादशाह के चौथे दिन “त्रिशाकः साम का गान एक 
“ऐसी ऋचा पर होता है जिसका छन्द अति जगती है !-7 
विश्वाः पृतना अभिमूतरं नरं सजू-स्ततचन्द्रि जजनुरच 
राजसे | क्रत्वा वरिष्ठ वर आमुरिसुतो-ग्रमोजिष्ठं हवस 
“तरस्विनम्‌ | 
(ऋग्वेद ८-९७-१०, साम ३७०-९३०) 
इस तुच की दो अगली ऋचायें बृहती हैं :-- 
नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे | 
सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्ण तरस्विनः सम्रक्लभिः | 
(Æo ८-९७-१२, साम ९३१) 
ag रेभासो अस्वरन्निन्द्र' सोमस्य पीतये। . 
स्वः पतियंदी बुधे TAA ह्योजसा समूतिभिः | 
(ऋ० ८-९७-११ साम ९३२) 
“त्रिशोक गान’ होना चाहिये एक छन्द वाली sara पर 
“से क्या,इन दो को छोड़कर कोई और अति जगती ऋवायें 
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लाश की जाँय ? इसका उत्तर आचाय यह देते हैं । कि ऋचायें 
“उत्तरा? ही होनी चाहिये। 'उत्तरात्व” ता विशेष लक्षण है | अतः 
इन्हीं तीन ऋचाओं पर त्रिशोक गान होना चाहिये | यहाँ श्रुति 
के आधार पर एक छन्दवाली ऋचाओं की शत उठाली गई। 

विधान में यह भी कहा था कि “अति जगतीषु स्तुत्रन्तिः 
अर्थात्‌ कई अति जगती छन्द चाहिये | इस वाक्य को देखकर 
ae सोचा गया कि कहीं से दो और अतिजगती वाली walt 
लाकर उन पर गान करो क्योंकि 'अतिजगतोषु? बहु वचन हे । 
आचाय इस का समाधान यह करते हें कि षोडशी का गान 
२१ बार करना पड़ता है। २१ बार में ७ तृच हुये! ७ तृचों में 
“बिश्वाः प्रतना’ आदि मंत्र ७ बार आया । अतः अति जगती 
छन्द सात बार पढ़ा गया | बहुबचन पूरा हो गया। 

( सूत्र २४ का दूसरा अधिकरण ) 

(५) ‘a वै बृहद्रथन्तरमेकछन्दा, यत्‌ तयोः पूर्वा geal, 
कृकुभावुत्तरे अर्थात्‌ वृहत्‌ साम ओर रथन्तर साम के लिये 
ऋचाओं के एक ही छन्द में होने की आवश्यकता नहीं है। 
पहली ऋचा बृहती होनी चाहिये | पिछक्ली दो 'ककुप? | ककुप 
का अर्थ है श्रगाथ' या 'प्रगथन? अर्थात्‌ दो ऋचाओं को मिला 
कर.तीसरी ऋचा बन जाय । इसका स्पष्टीकरण दृष्टान्त से 
होगा | 

इन af ऋचाओं को लीजिये +-- 


अभित्वा शूर नोनुमो दुग्धा इव घेनव! | 
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ईशानमस्य जगतः, स्वर शीमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ 
( mo ७-३२-२२, Alo ६८०) 

न त्वा वां अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न 
जनिष्यते | अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा 
इवामहे ॥२॥ 

( ऋ० ७-३२-२३, सा० ६८१ ) 

अब. इनका ‘FET? बनाना है । पहली ऋचा geal है । इसः 
का. अन्तिम पाद्‌ हे इशान मिन्द्र तस्थुषः? | 

इस पाद को दूसरी ऋचा के पहले और दूसरे पाद में जोड़ 
दो । तो एक. ककुप्‌. बन गया: 

ईशान मिन्द्र तृस्थुपः। न at अन्यो fat न 
पाथिवो न जातो न जनिष्यते. | 

FN ककुप्‌ से. इसी प्रकार दूसरा, ककुप्‌ बनाओ । 
अर्थात्‌ इस के अन्तिम पाद 'ना जातो नः जनिष्यते? और पिछले 
मंत्र के शेष दो पाद :-- 

ना जातो न जनिष्यते | अश्वायन्तोः मघवन्निन्द्र 
वाजिनो, गव्यन्तस्त्वा. हवामहे l 

इस प्रकार पिछले दो मंत्रों से एक नया तृच el गया' जिसका 
'पहला बृहती हे और दूसरा, तीसरा ककुप्‌ । 

यह हुआ ‘WAAL का दृष्टान्त | 

अब वृहत्‌ साम की ऋचाओं को लीजिये) यह दोः चाये 
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ag: 
त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारव; | ) 
त्वां वृत्रोष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववतः ॥ १॥ 
(Œo ६-४६-१ साम ८०९ ) 
स त्यं नश्नित्रवज़हस्त शष्णुया महः स्तवानो अद्रिवः | 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सँ किर सत्रा वाजं न जिग्युष ॥ 
( ऋ० ६-२६-२, साम ८१०) 
पहली ऋचा बृहती छन्द में है । दूसरी के दो ककुप्‌ बनाने 
2 । पहली ऋचा का अन्तिम पाद और दूसरी के पहंले दो पाद 
मिलकर यह ककुप्‌ बना ४-८ 
i [तः सत्वं नश्चित्र वज्रहस्त TUT 
नरस्त्वां काष्टास्ववेतः सत्वं ALA ॒ 
सहः स्तवानो अद्रिवः | 
इसका अगला ककुप्‌ बनेगा $-- 
महः स्तवानो अद्रिवः गासश्‍वं रथ्यमिन्द्र संकिंर सत्रा 
चचां न जिग्युषे | es 
इस प्रकार यह नया तुच बन गया एक वृहृती छन्द में और ; 
al ककुपों में | 
(६) रौरव और योधाजन्य सामगान करने के faa gA 
और विस्तार-पंक्ति को जोड़ना चाहिये । 
इसकी पहली ऋचां यह हैं *-- 
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पुना न; सोमधारयापो वसानो अर्षसि | 
आ रत्नधा योनिम्नतस्य सीदस्युत्सो देव हिरएययः | 
(ऋ० ९-१८७-४, साम ५११, ६७५): 
उत्तरा ऋचा यह है :-- 
दुहान ऊदिव्यं मधुप्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ | 
आणच्छयं धरुणं वाज्यषंति, नृभिधूतो विचक्षणः ॥ 
(Æo Fo ९-१०७-५, साम ६७६) 
पहली ऋचा है geal, दूसरी विस्तार पंक्ति | इनको मिलाकर 
'तृच” बनाना हैं । एक तो है ही। दूसरी हुई: - 
उत्सो देव हिरण्यय:, दुहान ऊधर्दिव्य॑ मधुप्रियं प्रत्नं 
सधस्थमासदत्‌ | 
तीसंरी ककुप्‌ ऋचा हुईं :-- 
प्रतनं सधस्थमासदत्‌ आएच्छयं धरुणं वाज्यष॑ति 
नृभिधू तो विचचणः ॥ 
(७) माध्यन्दिन सवन में ६० त्रिष्टुभ्‌ होते हैं :-.बष्ठि- 
faga) माध्यन्दिने सबनम्‌ .? यहाँ ‘aaa का अर्थ हे सवन. 


सें पढ़ी जाने वाली ward» इनका: हिसाब'लगाकर देखना 


है कि ऊपर के नियमों से सब छन्दो का योग ६० faga केः 
बराबर कैसे होता है । 


पवमान के ३ त्रिष्टुभ तो हैं ही | ५७ त्रिष्टुम्‌ अन्य ऋचाओं! 
से बनने हैं जो त्रिष्टुभ नहीं हैं । एक बृहती और गायत्री का 


4 
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सुत्नसार ९-२ 
एक मिलकर १ त्रिष्टुभ होता है! गायत्री में ३ पाद होते हैं । 
गायात्री में ३ पाद होते हैं। इसलिये यदि ५७ ब्रती Ware 
र ५७ गायत्री पाद अर्थात्‌ १९ गायत्री ऋचायें मिल जाये तोः 
५७ त्रिष्टुभ हो जायँगे | 
एक ककुप्‌+ और गायत्री का एक पादू मिलकर एक वृहती 
होता है । 
अब इन दो श्रतियो पर दृष्टि डालिये (१) “गायत्रामही ag 
गायत्रे तृचे नाक ( 'गायत्रामहीयव? गान में गायत्री छन्द कै 
दो तुच अर्थात्‌ ६ ऋचायें होती है |) 
इन ६ गायत्री ऋचाओं में से २ लीजिये और वामदेव गान 
को १७ गायत्री ऋचायें कीजिये, यह मिलकर १९ गायत्री ऋचायें 
अर्थात्‌ ५७ गायत्री-पाद्‌ हुये | 
अब आप को ५७ वृहती देखने हैं :-जब होता १७ ्तोत्रों 
के साथ रथन्तर या बृहत्‌ गान करेगा तो उनमें पाँच बृहती ओर 
१२ ककुप्‌ होंगे क्योकि श्रति में दिया है :-- 
पंचम्यो हिंकरोति स तिसृभिः, स एकया, स एकया । 
पंचम्यो हिंकरोति स एकया, स तिसृभिः स एकया | 
सप्तभ्यो हिंकरोति स एकया, स तिसृभिः, स तिसुमिः ।' 
अथोत्‌ पहले पाँच हिंकार बोलता है, ३ बृहती, एक ककुप, एक SST 


फिर पाँच हिंकार ' १ बृहती, ३ ककुप्‌ एक ककुप्‌ 
फिर सात हिंकार . १ बृहती, ३.ककुप ३ ककुप L 
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इस अकार ५ बृहती हुये ओर १२ ककुप्‌ । ऊपर की ६ गायत्री 
ऋचाओं में से २ का हिसाब हो गया । ४ गायत्री छन्दों का 
हिसाब लगाना शेष हे । ४ गायत्री ऋचाओं के हुये १२ गायत्रीः 
'पाद । १२ गायत्री पाद और १२ ककुप्‌ मिलकर १२ बृहती हो 
गये | बहती मिलकर १७ बृहती हो गये । इनमें रोरव की ३ बृहती, 
-्यौधाजय की ३ बृहती, aaa की १७ बृहती, कालेय की १७ 
‘gem मिलाइये तो ५७ बृहतियाँ हा गई | इस प्रकार ५७ 
-दृहतियाँ मिलकर ५७ त्रिष्डुम्‌ हो गये । ३ त्रिष्टुभ्‌ पहले से थे 
"ह्वी । इस प्रकार ६० त्रिष्टुभ्‌ हा गये । 

इस हिसाब से यह faqa हुआ कि अन्य ऋचायें लाने की 
-आवश्यक्रता नहीं | दी हुई ऋचाओं के ककुप बनाकर 5० की 
“संख्या पूरी हो जाती है । (सू० २८) 

(८) तृतीय सवन में ‘ora पवमान? साम गान होता है | 
“इसमें ५ छन्द और ७ साम होते हैं । इन चतुविशतिजंगत्यस्तृतीय 
सवनम्‌ | एका ककुप्‌ । इन ऋचाओं में २४ जगती छन्द और 

एक ककुप की गिनती पूरी करनी हे। इसका हिसाब लगाना 
'है। जैसे ऊपर ६० त्रिष्ठुओों की गिनती पूरी हुई इसी प्रकार 
‘Seq करके यहाँ भी २४ जगती और एक ककुप्र की गिनती 
“पूरी होगी | 

पाँच सूक्त यह हैं :-- 

(क) ऋग्वेद (९-१-१, २, ३ या साम ६८९,६९०,६९१) | 

स्वादिष्ठया इत्यादि, रक्षोहा, इति, Tat धातसो इति | 
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यह dat ऋचायें गायत्री छन्द में हैं | इन पर दो साम गाये 
aa हैं एक “गायत्र? साम दूसरा 'संहित? साम l 

(ख) ऋग्वेद (९-१०१-१, २, ३, साम-६९७-६९८, ६९९) ` 

पुरोजिती वो इति, योधारया पावकया इति, तं दुरोपम- 
Sia | 

यह पहला अनुष्टुभ है, शेष दो गायत्री | 

इस सूक्त पर दो सामों को गाया जाता है । 'श्यावाश्वः साम 
दौर अधीगव साम | 

(ग) ऋग्वेद (९-१०६, १, २, ३ साम ६९४, ६९५, ६९६) 

न्द्र मिच्छ सुता-इति, अयं भराय सानसि, 
=अस्येदिन्द्रि. . Ze | 

यह तीन ऋचायें उष्णिक है इनमें से केवल एक ऋचा पर 

सफ” नामक सोम गाया जाता है। | 

(च) ऋग्बेद्‌ (९-१०८-१ सामवेद ६९२) ` 

पवस्व मधु मत्तम. ..इति, 

यह ककुभ है । इस पर एक ही साम गाते हैं जिसका नास 

हे|पोष्कल। | 
(ङ) ऋग्वेद (९-७५-१२, ३, साम ७००, ७०१, ७०२) 
आंभप्रयाश पवत च नाहती डत, . दु 


“gar जिह्वा पवते इति, 
ऋबःद्यूता नः कलशाँ ' . इति, 
१६ 
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इस पर एक साम गाया जाता है काव। 
इस प्रकार सात खाम हुये गायत्र, संहित, श्यावाश्व; 
Sina, सफ, पौषकल और काव | 
पाँच छन्द हुये गायत्री, अनुष्टुप्‌ , whys, FFT आर 
जगाती | 
दूसरे सूक्त में एक अनुष्टुप्‌ है और दो गायत्री gaat 
समान छन्द वाला करने क लिये गायत्री का प्रगाथ कर लेते हैं 
अर्थात्‌ तीसरे पाद को चौथे बार पढ़कर अन्नुष्टुप्‌ बन जाता है ।: 
अब २४ जगतियों की गिनती का हिसाब लगाइये, पहले 
सुक्त की ३ गायत्री ऋचायें जब दो सामों पर गाई गई तो ६. 
गायत्री चायें हो गई । गायत्री में २४ अक्षर होते हे और 
जगतो में ४८, इस प्रकार ६ गायत्री बराबर हुई १ जगती के |: 
दूसरे सूक्त में दो साम गाये गाये ३ अनुष्टुभों पर अर्थातू' 
६ अनुष्टुभ हुये। अनुष्टुभ में ३२ अक्षर होते हे । जगती में 
४८ । इस प्रकार छः थनुष्टुभों की ४ जगती हुई ३ और ४ मिल. 
कर ७ जगती हुईं | 
. तीसरे और चोथे सूक्त में एक एक उष्णिक पर एक एक साम 
गाया जाता है । उष्णिक में २८ अक्षर होते हें | दो उष्णिको में 
_ ५६ हुये । ५६ में एक जगती ४८ अक्षर की और ८ अक्षर का एक 
गायत्री पाद | इस प्रकार ८ जगती हुये और एक गायत्री पादः 
बचा | 


पाँचवें सूत्र की ३ जगती । इस प्रकार इन पाँच सूक्तों में 
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हुये । ११ जगती और १ गायत्री पाद्‌ ८ अक्षर का। 

यज्ञा यज्ञीय है । उसमें पहली ऋचा बृहती हे । उत्तरा 
विष्टारपंक्ति है इसके दो ककुप बनाते हे । २१ स्तोमो में ७ 
बृहती हुई और १४ ककुभ्‌ । बृहती में होते हें ३६ अक्षर । ७ 
gafat के हुये २५२ अक्षर ag बराबर हुये ५ जगतियों के 
ओर १२ अक्षरों का एक जगती का पाद्‌ बचा । पहले गायत्री के 
पाद के ८ अक्तरों में जती पाद के १२ अक्षर मिलाओ तो २० 
अक्षर हुये। अब १४ ककुओों को लीजिये । १२ ककुभों के १२% 
२८=३३६ अक्षर gal ३३६---४८=७ जगती gal इस 
प्रकार ११+५+७=२३ जगती हुइ। दो कङुभों में से एक . 
ककुभ्‌ के २८ अक्षर और पूव कथित २० अक्षर AT कर एक 
जगती हुआ और एक ककुप्‌ बचा | 

इस प्रकार २४ जगती ओर एक ककुप्‌ हुआ | 

(९) प्रगथन का एक और उदाहरण है | गवामयन यज्ञ सें 
्राह्मसामगान दो दो WAS का प्रगथन करके होना चाहिये | 
इस के सम्बन्ध में एक श्रुति हे “चतुः शतमैन्द्रा बाहताः 
प्रगाथाः । त्रयस्त्रिशञ्च सतोबाहंतास्तृचाः | अर्थात्‌ इन्द्र देवता के 
‘ged छन्द में १०४ प्रगाथ होते हैं 'सतोबोहंत? Ja ३३ होती 
है । यहाँ प्रश्‍न इन तुचों का है। छचायें तो दो ही हें | उनको 
प्रगथन द्वारा तूच बनाना होगा | 

लिङ्ग वचन में दिया है ‘dag माः सु बाहताः प्रगाथा आप्या- 
यन्ते? अथात्‌ बहती के प्रगाथ पाँच महदीनों में पूरे होते = | यहः 
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५ महीनों की शर्त तभी पूरी होती है जब प्रगथन किया जाय | 
स्वतंत्र तीन ऋचाओं को लें तो ७ मास अधिक लग जाय । 

(१०) 'साम गान? किसी ऋचा पर गाया जाता है । उस 
गान के लिये ऋचा के शब्दों में कुछ विकार करना पड़ता लि 
जैसे बिश्लेश ( टुकड़े करना | विकर्षण ( न बोलना ) अभ्यास 
(gauai ), विराम ( ठहरना ), स्तोभ (बीच में तोड्या ) | 
इन नियमों के हिसाब से साम गान के १००० प्रकार हें । इनमें 
से कोई एक प्रकार लिया जा सकता है । (सू० २९) 

(११) जहाँ कहा है कि “ऋचा स्तुवते” या “साम्ना स्तुव॒तेः 
वहां दोनों आदेशों का एक ही अथ है अर्थात्‌ साम से स्तुति 
करो | सामगान तो ऋचा पर ही होगा । बल साम पर दिया 
गया है क्योंकि सामगान का ही महत्व? है | (Go ३१) 

(१२) “अयं सह्रमानबः इस मंत्र को पहकर आइवनीय में 
जो उपस्थान होता है वह सामगान द्वारा होना चाहिये | (सू० ३१) 

(१३) यज्ञ में ऋक और यजु तान स्वर से पढ़े जाने चाहियें। 
(स्‌० ३१) 
` तान’ शब्द का पूवं आचार्य. “एकश्रुतिः के अथ में प्रयोग 
करते थे । देखो “यज्ञकमण्यजपन्युङख सामसु’ ( पाणिनि 
सुत्र-१-२-३४ ) 

(१४) “रथन्तरमुत्तरयोर्गायति ॥ यहाँ यह विधान है fa 

क अर्थेकत्वाद विकल्पः स्पाद्‌ WH सामयोस्तदथत्त्वात्‌ | 
Fe amang विनियोगः स्यात्‌ । (सू० ९-२-३०,३१) 
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रथन्तर उत्तरा ऋचाओं पर गाया जाय | यहाँ “आई भाव? उत्तर 
ऋचा के अनुसार होगा, नकि योनि ऋचा के | वृद्धतालव्यं आई 
भवति? । जहाँ 'ए? हो वहाँ गाने में 'आइ कर देते हें इसको 
आई भाव कहते हें। ए= अ+ इ | बृद्धि करने से आई हो गया । 
(स्‌० ३२) 
(१५) ‘eda शब्द का अथं है “अथ-शुन्य शब्दों काः 
_आलाप? । सामगान में स्तोभ का लक्षण है ऋचा के अक्षरों से 
कुछ अधिक ऐसा शब्द बोलना जो ऋचा के अक्षरों का सवण न 
हो जब किसी गीत को गाते हैं तो गाने वाले लोग गीत के. 
शब्दो के समाप्त होने पर भी कण्ठ से कुछ आवाज निकालते 
रहते हैं । उसका नाम है 'स्तोभ'#। जब सामगान का उत्तरा 
ऋचाओं में अतिदेश होगा तो स्तोभ का भी अतिदेश होगा 
क्योंकि सामगान में क स्तोभ, स्वर, काल, अभ्यास सभी 
शामिल है । (qo ३५) 


# अधिक च विवे च जैमिनिः स्तोमशब्दत्वात्‌ | (सू ९-२-३६) 

+ याद रखना चाहिये कि सामवेद ऋग्वेद से अलग कोई वेद्‌ नहीं 
है । ऋग्वेद के वह मंत्र जो केवल पढ़े ही जायं अपितु गान विद्या 
के नियमों के अनुसार गाये भी जायं सामवेद कहलाते हैं । मंत्रों के 
पढ़ने और गाने में वैसा ही भेद हैं जैसे साधारण लौकिक कविताश्रों, 
का | कविता पढ्ने वाले उस कविता को और प्रकार से पढ़ते है 
परन्तु area विद्या के विशेषज्ञ उसी कविता को दूसरी ही रीति से 
गायेंगे | किसी अंश को जोर से गायेंगे, किसी के धीरे, कहीं कुछ नई 
afiat मिला देंगे जैसे आ, ई आदि। सामवेद और ऋग्वेद के मंत्रों, . 
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यहा तक सामगानों का प्रकरण चला। अब यहाँ प्रति- 
निधियो के धर्मा' के ऊह बताये जाते हैं. $-- 

(१) प्रकृति याग ( दशंपूणंमास ) में “त्रीहि? का प्रयोग होता 
है । विकृति ( वाजपेय ) में उसका प्रतिनिधि नीवार’ होता है । 
त्रीहि के जो घमं हैं प्रोक्षण आदि वह नीवार में भी अतिदिष्ट_ 
होते हैं। 

(२) sep में 'कम बोलना? आदि धम पालने होते ah 
ag धर्म 'शहद खाने? के समय भी लागू होने चाहिये । 

(३) प्रकृति याग में उलूखल ओर मूसल का प्रयोग हुआ 
ml विकृति ( राजसूय ) में धान नाखून से छोले जाते हैं । 
प्रोक्षण आदि जो मूसल उलूखल के धम थे बे हाथ के नाखूनों 
पर मी लागू elit | | 

(४) चातुर्मास्य इष्टि में पशु को यूप के बजाय "परिधि? 
में बाँधते हैं । अतः यूप के घमं परिधि में भी अतिदिष्ट होते है। 

(५) 'गिरा? के स्थान सें “इरा? कहा तो गिरा के धर्मों का 
“इरा? में भी अतिदेश होगा | (Go ४३) . 

(६) अभ्युद्य-इष्टि में प्रणीता जलों के धर्मा का अतिदेश 
द्ही ओर पय; सें होगा | (go ४५) 


को ध्यानपूर्वक मिलान करने से यह बात शीघ्र ही समर में आ जायगी 
इसीलिये महृषि जैमिनि ने यह सूत्र बनाया “गीतिषु सामाख्या? 
( सूत्र २-१-३६ ) श्रर्थात्‌ ऋग्वेद की ऋचाय ज्र गीतों के रूप में 
गाई जाती हैं तो उनका नाम "साम? हो जाता है | 
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(७) बृहत्‌ साम के धमं अलंग हैं रथन्तर के अल्लग। जैसे 
रथन्तर खाम गान करते समय ऊँचे स्वर से न गावे, बहुत बल्न 
देकर न गावे, आँखें मींच ले या आकाश की ओर देखें । 

बृहत्‌ गान के समय ऊँचे स्वर से गावें। समुद्र का ध्यानं 
«करे इत्यादि | 

इसलिये जिस अवसर पर बृहत्‌ गान करना हो ब्रृहत्‌ के 
“धर्मा का पालन करना चाहिये, जहाँ रथन्तर गाना है वहाँ 
श्थन्तर के घ॒र्मों का । एक के धर्मों का दूखरे में अतिदेश नहीं 
Bla | (सू० ४७) 

परन्तु कण्व-रथन्तर बृहत्‌ और रथन्तर दोनों का विकार 
a अतः जो धर्म बृहत्‌ और रथन्तर के अविरुद्ध ओर समान हे. 
उनका कण्वरथन्तर में समुचय हो जाता है | (सू० ४८) 

परन्तु जहाँ बृहत्‌ और रथन्तर दोनों के गान का विधान हे 
हाँ उनके धर्मों का agaa नहीं होगा | बृहत्‌ के घम वृहत्‌ में 
अलग पालने होंगे और रथन्तर के रथन्तर में अलग | (Fo ५०) 

(८) दर्शपूर्णमास में दो पावंणे होम होते हें । ‘aay? या 
ad शब्द 'एणाति’ धातु से बनता है । यह समुदाय वाचक है। 
काल वाचक नहीं | यहं जो लोक में गंगास्नानं पव आदि प्रसिद्ध 
हें और लोगों की यह धारणा है कि ae पव काल के वाचर्क è 
यह धारणा ठीक नहीं । Ga से समुदाय का बोध होता है । एक 
TAU होस दश-इष्टि का समुदाय है, दूसरा पूणंमास इष्टि का 
dae ५८) । इसलिये 'सोयंयज्ञः आदि विकृति amt में ae 
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qaq होम नहीं.होने चाहिये क्योंकि विकृृति यागों में समुदाय 
नहीं होगा । (सूत्र ५६) 

(९) दर्शपूर्णमास में प्रयाज होते हैं :--जैसे समिधो यजति; 
तनूनप्रातं यजति, इडो यजति, afdak, स्वाहाकार यजति | 
यहाँ समिधः, तनूनपातं, इडः, बहिः, स्वाद्दाकारं यह डितीयः 
(विभक्ति के शब्द हैं । प्रायः यज्ञ के नाम में तृतीया आती है 
जैसे 'दशपूरामासाभ्यां यजति ।? 

* यहाँ प्रश्न यह उठा किःसमिघः, तनूनपातं आदि शब्द यज्ञो 
के नाम है या देवताओं के ? आचार्य का निर्णय है कि यह यज्ञा 
के ही नाम हैं | देवताओं के नहीं.। . 

दूसरा प्रश्न यह है कि यदि. यह यज्ञों के नाम हैं तो इनके 
देवता कौन हैं| इसका उत्तर यह है कि देवताओं के नाम उनः 
मन्त्रं में दिये हें जिनको बोल कर आहुतियाँ दी जाती है. 

(सू० ६०) | 


en 


अध्याय ६, पाद ३ 


गत पाद्‌ में सामों & ‘ae की मीमांसा की गई। इस oe 
में मंत्रों के Se की मीमांसा होगी । अर्थात्‌ यदि एक मंत्र 


#''सामों के Her we “मंत्रों के ऊह” में क्या मेद है ! 
` "हुम ऊपर बता चुके हैं कि "साम? नाम है गाने की रीति का ॥ 
मित्र नाम हे उस पद्‌ समूह का जो गाया जाता है। जैसे एक 
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ङ! किसी विशेष स्थान पर विनियोग हो तो झवसरोचिक्त' 
_ क्या परिवर्तन होना चाहिये | 
(४) प्रकृति याग में देवता है “अग्नि! और द्रव्य है ब्रीहि t 
और संत्र यहद है :-- ै af 
स्योनं ते सदनं कृणोमि तस्य धारया HA 
कल्पयामि | तस्मिम्‌ सीदामृते .प्रतिष्ठ त्रीहीणा मध 
सुमनस्य समान; | re 
22 . t में ९ गैर £ 2 है 
विकृति (ale याग ) में देवता हे सूयं और द्रव्य 
७ € सें ७ 
“नौवार? | इसलिये जब यही मंत्र सौययाग में पढ़ा जाय तों 
“झग्निः के स्थान में ‘qe और “ब्रीहि” के स्थान में नीवार” 
कर देना चाहिये । 'त्रीहीणां मेघ सुमनस्य मान? क स्थान में 
भजन है “तुमको परम पिता प्रणाम बार बार हो? | यह मित्रः हुआ | 
भिन्न भिन्न गाने वाले इसको भन्न भिन्न ढंग से गावंगे। इसको 
आज कल “तरज? कहते हें । शब्द तो बही रहेंगे। केवल भेंद होगा 
“गान? का | यह हुआ “सामों का Ge? | अथातू मंत्र तो वही रहे। 
शब्दों में हेर फेर न हो केबल “AW बदल जाय | “रथन्तर साम? 
के बजाय 'बृहत्सामः हो जाय | | 
यदि शब्दों में देर फेर करना हो तो उसको “मंत्रों का ऊह? कहेंगे || 
जैसे ऊपर के भजन को बदल कर इस प्रकार गार्ये 'तुमको महा मुनि 
प्रणाम बार बार हो, |? जहाँ ईश्वर को सम्बोधित किया वहाँ (परम 
पिता? कहा | जब किसी ऋषि को या आचाय को सम्बोधित किया 
तो अबसरोचित परिवर्तन करके “महा मुनि? कह दिया, यहाँ शब्द मीः 
बदला और ग्रथ मी | साम चाहे ५दले या न बदले | 
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"वपढेंगे“नीवाराणां मेघ सुमनस्य मान? इत्यादि | क्योंकि अर्थ 
के अनुसार sE दो जाना चाहिये । मंत्र अर्थ के लिये हो पढ़े 
„qaa में कह दिया जायगा। जैसे, “न माता वधते न पिता न 
भ्राता न सखा! | इस वचन का अथं यह है कि “माता?, “पिता?, 
` *श्राता’, “सखा? शब्दों को ज्यों का cat ही रखना चाहिये | 
-बहुवचन का अवसर आने पर भी इनको 'मातरः?, “पितरः, 
नहीं करना-चाहिये। यहाँ ‘ade शब्द का अर्थ है “व्याकरण 
सम्बन्धी रूपान्तर? | 
(२) प्रकृति याग में कुश बिछाने का यह मंत्र हें :-- 
स्तृणीत ae: परिधत्त वेदि जामिं मा हिसी war 
- शयाना | ZH: स्तृणात हारत gu [नष्का SH यज- ` 
"भानस्य AH’ | 
यहाँ “इभे जाति वाचक है और 'हरितै/ गुण वाचक है | 
विकृति में ‘are स्थान पर पौरड्रोक का विधान है। 
` पौण्ड्रीकाणि वहीं षि भवन्ति’ | dete 'हरितः नहीं होते “रक्त? 
होते हैं । अतः विकृति में मंत्र में ऊह करके इस प्रकार पढ़ेंगे :-- 
Gaga: स्तृणाति रक्त; सुपे? | 
(३) चोदक नियम तो वहाँ लागू होगा जहाँ प्रकृति के धर्मों 
“का विकृति में अतिदेश हो । जहाँ प्रकृति और विकृति का भेद 
“नहीं वहाँ न अतिदेश होगा और न अतिदेश के समय होने वाले 
“अह? होंगे | 
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इसका एक उदाहरण यह है। aa मास में एक मंत्र 
“पत्नी का है । गोक्षणोरासादय, इध्माबर्हि-रू्पसादय, सुवं च 
स्न चश्च duels! पत्नी संनह्य आज्येन उदेहि? | यहाँ “पत्नीं 
ae में पत्नी एकवचन है । यदि यजमान के दो परिनयाँ हो 
-तो भी यहाँ एक वचन ही रहना चाहिये | ऊह न होना 
चाहिये। (ae २० ) यदि विकृति याग में दो पत्नियों का प्रसंग 
आ जाय तो वहाँ भी ऊह न होगा क्योंकि वचन पर बल नहीं 
"है | (Ge २१) | as 

(४) अग्निषोमीय और सवनीय याग एक से हें इसलिये 
अधि गु-मैष मंत्र में अह न at | ज्यों का त्यों पढ़ा जाय । मंत्र 
-यह है :-प्रास्मा अग्निं भरत, स्तृणीत बर्दिरन्वेनं माता मन्यता- 
ag iasg भाता? इत्यादि , 

(५) सूत्र ६-३-१५ और ६-३-२७ में कहा था कि यदि मुख्य 
द्रव्य नष्ट हो जाय तो उसी के सदृश उसका प्रतिनिधि ले लिया 
sara जैसे 'त्रीहि! के स्थान में ‘alate | परन्तु चेद्‌ संत्र में ऊह 
ज होगा । मंत्र यह है -स्योनं ते सदनं कृणो भि । घृतस्य घारया 
gaa कल्पयामि | तस्मिन्‌ सीद्‌, अमृते प्रतिष्ठा, त्रीहीणां स 
सुमनस्य मानः। यहाँ AAT के स्थान में “नीवाराणां? न 
होगा । मंत्र ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि प्रतिनिधि “नीवारः काम 
“तो करेगा '्रीहि? का हो। (सत्र २३) 
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(१) ज्योतिष्टोम याग में अग्निषोमीय यज्ञ होता है । इससे 
अधिगुप्रेष मंत्र है: 'षडविशतिरस्य वङ्क्रय” (उसकी २६ 
पसलिया होती है), चोदक नियम से इन शब्दों का प्रयोग वहाँ: 
भी होता है जहाँ दो या अधिक पशु हों । अतः वहाँ समास रूफ 
से गिनकर दो हों तो ५२ और तीन हों तो ७८ का प्रयोग ऊद. 
के रूप में लाना चाहिये | (सू० १६) 

(२) अश्वमेध यज्ञ में सवनीय अश्व, तूपर ओर man की 
पसलियों क विषय में जो मंत्र पढ़ा जाता है उनमें तीनों पशुओं 

की मिलाकर ८६ पसलियाँ होती हैं घोड़े की ३४, बकरे (तुपर) 
की २६ sit mam की २६ । इसलिये मंत्र में ८६ की संख्या का 
, कह्‌ करके पढ़ना चाहिये। (सू० २१) 

(३) ज्योतिष्टोम. के अग्नीषोमीय पशु याग में अधि-गु-भेष 
वचन सें यह दिया है । वनिष्टुमस्य मा राविष्टोरूक॑ मन्यमानः |? 
यहाँ “उरूकं शब्द का अथे “उल्लू नहीं है) इसका अर्थ है 
चर्वी | वचन का अर्थ यह हुआ “चर्बी के धोखे में बनिष्टु को 
सत काट डालना |? Sea शब्द के दो भाग हैं ‘sq और ‘a, 
“उरु' का अथ है बढ़ा। “क” टुकड़ा है करा का। कश का अर्थ है 
सेद्‌ । 'उरूक’ का अर्थ हुआ ast ।? 

(४) sagis मंत्र में 'प्रशसा बाहू कृणुतात्‌? ऐसा वचन 
है | यहाँ प्रशसा का अथ है प्रशसा के योग्य | यहाँ प्रशसा का. 
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अर्थ तलवार नहीं है यदि तलवार अर्थ होता तो अश्वमेध यज्ञ 
में १०० चाँदी की तलवारें होतो हैं। इस संख्या के कारण 
“शासा? का RE कहके बहुवचन करना पढ़ता | परन्तु यहाँ HE 
विहित नहीं हैं । कं 

(५) अध्रिगुप्रैष मंत्र में यह वचन भी है :-- श्येनसस्य वक्षः 
Syaa शला दोषणी | कश्यपेवांसौ, कवषोरू | खेकपर्णोञ्छी 
यन्ता ? यहाँ शयेन, शला, कश्यप, कवष और AHI का अथ 
है ga पूरा अर्थात्‌ इन अंगों को पूरा पूरा काट लो। SB 
ael न पावे | यहाँ शयेन का अर्थ शयेन पक्षी नहीं है । इत्यादि | 
“पूरा पूरा” ऐसा अथं लेने में अतिदेश में ऊह नहीं करना पड़ता | 
यदि set की आकृति को श्येन पक्षो की आकृति को मानना 
अभीष्ट होता तो कई पशुओं के आलभन पर प्रैष-मंत्र में. ऊह 
करना पड़ता । (सू० २७) : 

(६) अग्निददोत्र करने के लिये गाहंपत्य अग्नि में से 
आहवनीय में अग्नि ले जाने का विधान है। यदि वह अग्नि 
बीच में बुझ जाय तो प्रायश्चित्त रूप में ज्योतिष्मती इष्टि करना 
चाहिये । दर्शपूर्ण मास इष्टियों में भी गाहंपत्य से अग्नि लाते 
हैं परन्तु उसके बुझने पर ज्योतिष्मती इष्टि करने का विधान 
नहीं है । (सू० २८) हक पट 

“र्य अग्नि के बुझने पर भो यह प्राग्रश्चित्त नहीं होता | 
(सू० २९) क कर 

(७) अग्नि होत्र के लिये अग्नि लाने में यह मंत्र पढ़ते हैं -- 
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“वाचा त्वा होत्रा प्राणेनोद्गात्रा? इत्यादि | परन्तु aigu सास 
के लिये अग्नि लाने पर यह मंत्र नहीं पढ़ा जायगा । (सू० ३१) - 

(८) ज्योतिष्टोम के सम्बन्ध में एक प्रायणीय-इष्टि होती 
हे जिसमें अदिति के लिये दूध में चरु पकाने का विधान है: 
आदित्यः प्रायणीयः पयसि चरु! | जब दूध की आहुति दी जाती 
है तो दूध पकाने के कुछ धर्मा का पालन किया जाता है | उन 
धर्मों का प्रायणीय-इष्टि में अतिदेश न होगा | क्योंकि यह 
qv तो केवल चरु-पाक के लिये है । (सू० ४०)। WT 
अभ्युद्त-इष्टि में दही ओर श्वत (पके दूध) में प्रदेय पदार्थों के 
घमा का अनुष्ठान होना चाहिये। क्योंकि यहाँ दही की भीः 
आहुति दी जाती है और पके दूध की भी। (Go ४२)। 
'पशुकाम' इष्टि में पके दूध और दृही के साथ इन धर्मों का 
अनुष्ठान नहीं होना चाहिये। क्योंकि यह दूध और दही भीः 
पकाने को साधन मात्र है (Ge ४४) | ज्योतिष्टोम में जो दूधः 
आदि पदाथ पकाने या मिलाने के लिये प्रयुक्त होते हैं उनमें 
भी इन धर्मा का अतिदेश न होगा क्योंकि वह भी साधन मात्र 
दी है मुख्य नहीं । (ao ५०) 

(९) अश्वमेघ याग में ईशानाय परस्वतः आलभेत? tap 
वाक्य आता है | इसका अर्थ है कि जंगली पशु का इंशानः 
देवता के लिये आलभन करे | इसी के साथ यह भी वचन 
है :--पर्यग्निक्तान्‌ आरण्यानुत्सृजन्तिः अर्थात्‌ पर्यग्न-कमं 
करने के पश्चात्‌ जंगली पशुओं का उत्सग कर देते हैं। यहाँ 
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इन दोनों वाक्यों के अर्था का प्रश्‍न हे । पयग्नि-संस्कारः एक 
संस्कार होता है जिसमें बलि के लिये लाये हुये पशुओं. के चारों” 
ओर एक जलती लकड़ी फिराते हैं । तब उनका 'आलभन करते. 
हें | आलभन के दो अथ हैं मारकर मांस की आहुति भी देना 
या केवल छू कर उन पशुओं का उत्सग कर देना अर्थात्‌: केवल 
छोड़ देना, मारना नहीं | अश्वमेध के इस प्रकरण में पहली” 
बात तो यह हे कि आलभन का अर्थ केवल पयग्नि-संस्कार 
करके स्पर्श मात्र करके छोड़ देना है। मारना adil दूसरी” 
बात ag है कि वाक्य इसलिये कहा गया है कि पर्यग्नि संस्कार 
के पश्चात्‌ अन्य कृत्य नहीं करने चाहिये। इनका निषेध है । 
(qo ५१-५५) | इसी के सम्बन्ध में एक वाक्य ओर है 
“आज्येन शेषं संस्थापयति?। यह वाक्य उस प्रकरण का हे 
जिसमें पात्नीवत पशु का पर्यग्नि कम के पश्चात्‌: उत्सग करतेः 
हैं :-“पर्यर्निक्रतं पात्नीवतमुत्सजतिः। यहाँ प्रश्‍न यह था 
कि “आज्य? से समाप्त होने वाली शेष संस्था कौन सी है। 
इसका उत्तर यह्‌ है कि यह एक अलग याग हे । 'पात्नीबतः` 


. से सादृश्य होने के कारण इसका यहाँ कथन कर दिया गया | 


— ee 


अध्याय १०, We १ 


s aut N 
ad अध्याय से लेकर ९ वें अध्याय तक अतिदेशों काः 


aula सुनते आये । क्योंकि चोदुक नियम यह हैः कि अति केः ` 
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२६० 
“धर्मों का विकृति में अतिदेश होता है । अत्र १० वें अध्याय सें 
“बाध? और “अभ्युच्चय? का प्रकरण होगा | 
यदि अमुक अवसर पर ऐसा होना चाहिये? यह निश्चित 
“हो जाने पर उसी काम का दूसरे अवसर पर होना अनुचित 
-सममा जाय तो इस को 'बाध' कहते हें | 
यदि उस कम का दूसरे अवसर पर होना उचित भो समझा 
-जाय और उसके साथ कुछ ओर कृत्य भी आवश्यक सममा 
जय तो इस को अभ्युच्चय कहते È | 
बाध में निषेध है। अभ्युच्चय में विधि हे परन्तु कुछ 
_बढ़ाकर। | 
चोदक नियम यह हे कि प्रकृति के धम विक्रति में अतिदिष्ट 
: होने चाहियें। प्रश्न यह हे कि क्या सभी धर्मों का अतिदेश 
होगा ? यह ठीक नहीं । यदि प्रकृति के सभी aa बिक्कति में 
आ गये तो प्रकृति और विक्ृति में अनन्यत्त्र हो गया । कोई भेद 
“ही नहीं रहा | अतः सब धमं नहीं आने चाहिये | अभिघान_ 


(मंत्र), संस्कार और द्रव्यो का अतिदेश वहीं (aa), संस्कार ओर द्रव्यो का अतिदेश वहीं होना चाहिये जहाँ _ जहाँ | 
_प्रयोजन हो | प्रकृति के जिन धर्मा' की विकृति में आवश्यकता 
नहीं रहीं उनका “अतिदेश? न होना चाहिये। ‘arp हो जाना 
चाहिये | इसके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं 
(१) कहों कहीं श्रुति में विकृति याग के सम्बन्ध में ऐसा 
आया है :-स््रयंद्ति बर्हिभवति |? अर्थात्‌ जो कुश स्वयं गिर 
-ज्ञाय उसी का प्रयोग करे । इसका अर्थ यह निकला कि प्रकृति 
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JAER १०-१ 
व्याग सें कुश के काटने के समय जिन धर्मो' का अनुष्ठान होता 
है उनका यहाँ न होगा क्‍योंकि आवश्यकता नहीं रद्दी | 

(२) 'स्वयंछृता वेदिभवति । वेदी 'स्वयंक्रतः होगी अर्थात्‌ 
फिर स बनाई न जायगी | इसलिये वेदी के बनाने में जो कृत्य 
करने पड़ते हें वह यहाँ न करने TSA | 

(३) “स्वयं शीर्णा शाखा भवति ? जो शाखा स्वयं टूट कर 
गिर पड़े उसी का प्रयोग होगा | यहाँ शाखा काटने के लिये 
ARATZA का अतिदेश न होगा | a 

(४) जो मन्त्र उन उन Feat के साथ बोलने पढ़ते उनका भी 
बाध हो गया | 

यह बात लक्षण से जानी जा सकती है | हैं। जहाँ श्रुति में इसके 
विरुद्ध स्पष्ट दिया हो वहाँ श्रुति के अनुकूल ही करना ela | 
जैसे ऋष्णल (सोने के टुकड़े) पकाना इसलिये आवश्यक द्दो 
आया कि भ्रति में स्पष्ट विधान कर दिया गया | (स्‌० १-३) 

(२) कृष्णल% में भो यद्यपि श्रुति के आधार पर त्रीहि के 


#कष्णल साने के छोटे GF दाने होते हैं | इनको पक्राकर खाने 
.का विधान है | सूत्र १०-२-१४ के भाष्य में शबर स्वामी लिखते ह 
“स्थाद्वाहिरण्यस्य भक्षः। भक्षण विशेषदर्शनात्‌ | निरवधन्तो मक्षयन्ति 
-चुच्छुप्राकारं ( चुश्चुषाकारं ) yada | सोने के टुकड़े कैसे पकाये 
ard और कैसे खाये जायं । कुछ कर्मकाण्डियों ने तो श्रुति प्रमाण 
को स्वतः प्रमाण मानकर बिना ननु नच के मान लिया र खाने का 
“चूसने का रूप दे दिया गया । ऐसी युक्तिहोन, qaga प्रथा ततो 
अनर्गल ही है | वस्तुत भ्रांति शब्द 'कृष्णल ? के अथ न समसने के 

१७ 
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[ बाघ हो गयए 


पकाने का घमं आया परन्तु कूटने के धम क 
qa तो 


क्योंकि त्रीहि (धान) को तो चाँवल निकालते है इए 
सोने के चाँवल हैं । उन्हें कूटने का प्रश्‍न नहीं | 

(३) इसी का एक ओर उदाहरण है । प्रकृति याग में एकः 
वैश्वदेव यज्ञ दोता है जो शत्रु के नाश के लिये किया जाता 
हैं :--'वैश्वदेवं चर निवपेद भ्रातुव्यवान्‌ । तं बहिंषदं कृत्वा 
शम्यया स्फ्येन व्यूहेतू। इदमहमसु चासु च व्यूहाभि इति। 
यं द्विष्यात्‌ तं ध्यायेत्‌ अर्थात्‌ जो शत्रु का नाश चाहे वह 
वैश्वदेव चरु की आहुति दे चरु को कुशों पर रक्खे राभ्या या 
aqa से विडोले और कहता जाय कि में अमुक अझुक राजु, 
को faeta रहा हूँ, उस शत्रु का मन में चिन्तन भी कर |? 

इसके पश्चात्‌ एक विष्णु उरुक्रम की आहति दी जाती हे । 
“द्घोऽबमृषेत्‌ यञ्च स्फ्य आइिलष्येत्‌ तद्‌ विष्णवे ररुक्रमा- 


कारण है । कृष्णल? वस्तुतः TIS या सत्ती का नाम है जिससे सोना 
तोला जाता है । लाल होने से उसको रक्तिका या रक्तिः या रत्ती 
कहते हैं | काला मुँ होने के कारण “कृष्णल? कहते हैं। जैसे इस 
रत्ती के कारण तोले के ck, भाग को भी रत्ती कहा । और सोने के 
कणों को कृष्णल कहा | ब्रीहि के स्थान में कृष्णल पकाने काः 
कारण शायद यह दोगा कि उद्‌ के समान घुघची की दाल भी खाई 
जाती होगी | उसी का विकृत रूप यह क्रिया भी है । अथवा लालची' 
ऋत्विजों ने सोने के लोभ में इस क्रिया को बिगाड़ा होगा | ar 
कृष्णुल' नाम किसी अन्य अन्न का होगा जिसको पका कर खातेः 


होंगे | 
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यावद्येत्‌ |? अर्थात्‌ कुछ चरु का भाग नीचे गिर जाय या कुछ 
wal से लगा रह जाय तो उसको लेकर विष्णु-उरुक्रम के लिये 
एक आहुति देवे | यह आहुति विकृति कम है । प्रश्न यह है कि 
क्या वैश्वदेव के सभी धर्मों का विष्णु-उरुक्रम की आहुति में 
अतिदेश होगा ? आचाय कहते हें कि नहीं होगा। न मंत्र पढ़ा 
जायगा, न देवता का नाम होगा । आहुति भी तभी दी जायगी 
जब कुछ गिर पड़ा हो या स्फ्या से लगा रह गया हो। यदि 
शेष न बचे तो आहुति नहीं दी जायगी । यह तो एक प्रतिपत्ति” 
कम है । अर्थात्‌ शेष बच गया तो उसका उपयोग हो गया। 


(४) दशंपूणं मास प्रकृति यज्ञ है । ज्योतिष्टोम उसका 
विकृति यज्ञ है । प्रकृति में दीक्षणीय इष्टि होती है । विकृति में 
भी उसका अतिदेश होता है। परन्तु प्रकृति यज्ञ की दीक्षणीय 
इष्टि में आरम्भणीय इष्टि की जाती है उसका ज्यातिष्टोम की 
दीक्षणीय में बाध दो जाता है । क्योंकि आरम्भणीय इष्टि में 
झारम्भिक बाते होती हैं जैसे ऋत्विजों का लाना, वेदी के लिये 
भूमि चुनना या सुस्ती छोड़कर किसी काम में जुट जाना। 
यह सब तो पहले ही हो चुका । अब्र इसकी आवश्यकता नहीं । 


(सु० ४) 


(५) राजसूय याग में पशु याग, सोम याग, दर्बि होम आदि 
प्रधान कमं हैं । उनके अन्तर्गत “अनुमति? आदि इष्टियाँ भी 
हैं । इन अनुमति आदि इष्टियों मे भी आरम्भणीय इष्टि का 
बाध है क्योंकि जो प्रधान कम दूसरे प्रधान कर्मों से जुड़े हें उनमें; 
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आरम्भणीय कमं के बारबार करने की आवश्यकता नहीं | 
(स्‌० ५) > 
(६) एक आरम्भणीय से दूसरी आरम्भणीय इष्ट भी 
नहीं होनी चाहिये । (स्‌० ६-८) 
(७) कुछ कर्म संस्कार मात्र होते हैं । किसी देवता को संस्कृत 
करने के लिये या किसी द्रव्य को। कुछ कर्म आरादुपकारक 
होते हैं । अर्थात्‌ उन से सीधा प्रधान यज्ञ का उपकार होता है | 
“यहाँ दो कर्मों के विषय में प्रश्‍न उठा | एक तो दशपूण मास में 
“अन्तिम प्रयाज? के विषय Ñ उत्तम; प्रयाजः स्वाहाकार 
यज्जति’ “दूसरा “आज्यभागो यज्ञति? । सिद्धान्त यह है कि 
अन्तिम प्रयाज (स्वा्दाकारं यजति ) कर्मं तो आज्याहुतियों a 
grag अग्नि आदि देवताओं का संस्कार मात्र है स्वतंत्र यज्ञ 
नहीं | इसलिये ae यज्ञ का उपकारक नहीं । परन्तु “आज्यभाग 
आहुतियाँ आरादुपक्तारक हैं । इनके अपने देवते हैं ओर इनके 
विना यज्ञ नहीं हो सकता। जिस: किसी देवता के लिये हवि 
अपण करना हो उसके पहले अग्नि ओर सोम के लिये “आज्य 
आग” आहुतियाँ देनी होगी | (Ho १५, १७) 
(८) सौय याग सम्बन्धी कुछ प्रश्नों का यहाँ समाधान किया 
जाता है + | 
(क) “सौर्यं चरु निर्वपेत्‌? यहाँ “चरुः का अर्थ है “ओदन! 
ऱ्या भात (qe ३६) | ऐसा भात जिससे ate नहीं निकाला गया। 
भीतर की गरमी से पका है । ढीला हो गया है परन्तु चाँवल 
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अलग अलग है । ऐसे भात को चरु# कहते हैं | यह चरु प्रकृति 
याग के इवि का विङार है | 
(a) सौर्यं चरु को स्थाली में ही पकाया जाय । क्योंकि 
श्रुति है :--यासु स्थालीषु सोमाःस्युस्ते चरवःस्यु7 | कटाह या 
कपालों पर नहीं | (ge ४८) 
यह दोनों प्रश्‍न इस लिये उठे कि ala याग विकृति है। 
इसका प्रकृति याग है aigi माथ । प्रकृति याग में पुरोडाशों 
को कपालों पर पकाते हैं। विकृति में इनका अतिदेश होना 
चाहिये था । परन्तु जब पुरोडाश के स्थान में ओदन या भात. 
की आहुति दी गई तो कपालों का भी बाघ हो गया। ओर 
पुरोडाश के कारण जो नौ कृत्य और करने होते उनका भी बाघ, 
हो गया lag नौ कृत्य यह हें: 
(ग) पेषण या पीसना | पुरोडाश के लिये आटा पीसा जाता. 
है । भात मे चाँवल नहीं det जाता | (स्‌० ५०) 
(घ) संयवन या गू'घना (सू० ५१) 
(ङ) daaa अर्थात्‌ मंत्र पढ़कर देवताओं के नाम ले लेकर 


पात्र में डालना । 'सवितृप्रसूत इत्येवैनं देवताभिः संवप ति? ।. 


# अनवखावितान्तरूष्मपक्कों विशद सिद्ध ओदनश्नरुः Il 

( देखो शाबर भाष्य सू० १०-१-४२ ) 
अनवलावित्त--माँड न निकाला हो जिसका | 
आन्तरुष्मपक्क; = भीतर की गर्मी से पका EAT । . 
विशद सिद्ध-चाँवल अ्रलग अलग हो | 
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पुरोडाश क लिये गुंधे हुये आटे को मंत्र पढ़कर देवताओं के 
नाम ले लेकर पात्र में डालते है | यह पुरोडाश के साथ तो ठीक 
है । भात में इस कृत्य का भी बाघ हो गया | (Ao ५२) 

(च) संतापन--इसका भी भात में बाध हैं। यह क्रिया भो 
पुरोडाश में ही की जाती हें । कपालों के नीचे आग जलाई जाती 
है जिससे पुरोडाश का नीचे का भाग पक जाय। उसके साथ 
ag मंत्र पढ़ा जाता है :-- 

aqai रुद्राणामादित्यानां भ्रगूणामज्ञिरसां धर्मस्य तपसा 
तप्यध्वम्‌? | भात में यह अनावश्यक है। (सू० ५३) 

(छ) "उपधान? का भी बाघ है | कपालो को आग पर रखने 
को “उपधान? कहते हैं। भात में यह व्यथं है | (qo ५४) 

(ज) प्रथन-लोई बनाना। और श्लक्षण या चिकनाना 
दोनों का बाघ हैं | (सू० ५५) 

(म) अभ्यूहन का भी बाघ हें। पुरोडाश को वेद अर्थात्‌ 
RGU से अङ्गारे लेकर उनसे ढक देते हें जिससे ऊपर का 
भाग पक जाय | भात सें यह भी व्यथ हे । (सू० ५६) 

(न) अवज्वलन ag भी पुरोडाश के साथ होता है । दश- 
पूर्ण मास के प्रकरण में लिखा है 'दभपिञ्जलैरवज्वलति” अर्थात्‌ 
qa के पूलों को जलाकर चारों ओर से गरम करते हें | भात में 
ag भी व्यथं है । (सू० ५७) 

(र) व्युद्धरण -पुरोडार को कपालों से उठाकर अलग 
रब्रते.है “अन्तर्वेद्यां हवींषि आसादयति’ | चरु के भात में इसका 
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इस प्रकार इन नो Heat का बाघ हुआ पण, संयत्रन, 
qaqa, संतापन, उपाधान, THA ओर रक्षण, अध्यूहन, अव 
STRAT, व्युद्धरण | 


ee ली 


अध्याय १०, पाद २ 


(१) कृष्णल चरु--प्राज्ञापत्यं चरु निवपेदू घृते शत 
'कृष्णलमायुष्कामः ? कृष्णल स्वर्णं के रत्ती रत्ती भर के चाल 
के समान टुकड़े होते l आयु की कामना वाला प्रज्ञापति देवता 
के लिये १०० geal के चरु की आइतियाँ देवे | ऐसा आदेश 
है | कृष्णल के सम्बन्ध में कुछ समस्‍यायें हैँ. । क्योंकि यह 
अ्रकृति-याग के चरु का अतिदेश है । प्रश्‍न यह है कि चरु के 
[किस किस घर्म का अतिदेश होगा, किसका नहीं । 

(क) घी में पकाये जायंगे | दृष्ट GH ता कुछ है नहीं परन्तु 
अति में दिया । अतः इसका अदृष्ट फल होगा | (स्‌० २) 

_ @ उपस्तरण अर्थात्‌ उंडेज्ञना ओर अभिधारण अथीतं घी 
डालना । इनका कृष्णल में बाध है। प्रकृति याग में आदेश 
है :--यदुपस्तुणाति, अभिघारयति; असृताहुतिमेवैनां करोति?, 
gui उपस्तरण और अभिधारण से मानो आहुति स्वादिष्ट 
हा जाती है जैसे भात में उंडेल कर घो मिलाओ तो भात 


` स्वादिष्ट हो जाता है। प्रकृति याग में awa पुरोडाश को 
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आहुति दी जाने के पश्चात्‌ दो कृत्य किये जाते हे' एक “आघारण? 
अर्थात ख क में घी डालते 2) जिससे सनक में पुरांडाश का 
यदि काई अंशा चिपटा रह जाय तो वह सुगमता से अग्नि सें 
गिर सके । यह है आघारण, दूसरा 'उपस्तरण? अर्थात्‌ लुक को 
रगड़ रगड़ कर मांजना जिससे सुक्‌ साफ हो जाय | विकृति. 
याग में कृष्णल साने के दाने होते हे वे खक में चिपट नहीं 
सकते | अतः कृष्णल के साथ उपस्तरण और आघारण क्रियाओं: 
की आवश्यकता नहीं होती । (सू० ४) 

(ग) कृष्णल के भक्षण का विधान तो है। “निरवधयन्तोः 
agafa चुच्छुषाकारं भक्षयन्ति ।' इति | अर्थात्‌ खाते क्या लः 
चूस लेते हैं | क्योंकि श्रत में विधान है | (स्‌० २४) 

(घ) यह भक्षणा्थ कृष्णल सब मिलकर ब्रह्मा को देते oF 
ब्रह्मा ही भक्षण करता है। अतः इसके चार भाग करने की 
आवश्यकता नहीं होती | प्रकृति याग के चावल के चरु में ते 
हाती थी | (Ao १९, २०,२१) , 

(२) दक्षिणा-- 

(क) ज्यातिष्टोम आदि यज्ञो में जो दक्षिणा दी जाती है वह 
ऋत्विजों की सेवाओं का परिक्रय ( खरीद ) करने के लिये 
पारिश्रमिक के रूप में दी जाती हे | (स० २३) 

(ख) परन्तु यज्ञ शेष का भक्षण दक्षिणा या पारिश्रमिक नहीं 


है । यह प्रतिपत्तिकमं हें । अर्थात्‌ जो चीज बच गई उसका 
सौन्द्य से कोई प्रयाग कर लेना | 
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नोट- ज्योतिष्टोम और दशंपूर्ण मास यागों में यज्ञशेष के: 
भक्षण करने का विधान है । वह वषट्कार के फलस्वरूप याः . 
से।मासिषव के फल स्वरूप किये जाते g । यह भक्षण इंडाकाल: 
में, प्राशित्रकाल में, चतुधाकरण काल में और शंयुवाक काल H- 
किये जाते हैं | 

इस भक्षण में चारों ऋत्विज ओर पाँचवाँ यजमान FE सब: 
शामिल होते हँ । (सू० ३२) 


(३) सत्रों में न ऋत्विजों का बरण होता है, न उनकी” 
सेवाओं का दक्षिणा द्वारा परिक्रय होता है । क्‍योंकि सत्र में तोः 
१७ यजमान ही ऋत्विज होते हैं। कोन किसका वरण करे: 
ओर किसको दान दे। श्रुति भी है :--“अद॒क्षिणानि सत्राण- ` 
आहुः । न त्र गौ दीयते, न वासो, न हिरण्यम्‌' । अर्थात्‌ सत्र 
दक्षिणाशून्य होते हैं। इनमें न गाय दी जावी है नवल, न 
सोना | (सू० ३८) 

(४) उदबसनीय इष्टि में दक्षिणा दी जाती है । क्योंकि यह 
सत्र का अंग नहीं । सत्र के पश्चात्‌ की जाती है। इसी को 
agada इष्टि भी कहते हैं । श्रुति में दिया है *- 
सत्रादुदवसाय ष्ठक्तमनीयेन ज्योतिष्टोमेन सहस्र दक्षिणेनः 
यजेरन्‌ । अर्थात्‌ सत्र से उठकर हजार वाली दक्षिणा के साथ 
पृष्ठज्षमनीय ज्योतिष्टोम करें (सू ४०) । यह इष्टि सत्र करने 
बालों मे से हर एक अलग अलग करता है। इसमें ऋत्विजोंः 
का वरण भी होता है और दक्तिणा भी दी जाती है। (स्‌० ४३) 
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(५) परन्तु 'कामेष्टि स्वयं सत्र नहीं है | aaa’ सत्र का 
अंग मात्र है । सत्र के बीच में आती है | उसको सत्र के यजमान 
= ही करते हैं | उसमें दो गायों के दान में देने का विधान हे | यह 
“ऋत्विजों की सेवाओं का परिक्रय करने के लिये नहीं । क्योंकि 
यहाँ भी ऋत्विज अलग नहीं होते। यह दान केवल धर्म-कर्म 
“है | अदृष्ट-फल की आकाङ्ञा से किया जाता È I (सू० ४५) 
, इसी प्रकार वेश्वानर इष्टि में जो 'पत्नीः संयाज? में कपाल 
--के आग पर गिर पड़ने की अवस्था में की जाती हे एक साल 
का बछड़ा शत्रु को दान a दिया जाता है। यह भी परिक्रय 
“नहीं अपितु धमं मात्र हे अदृष्ट-फल के लिये। (स्‌० ४६) 

(६) एक “अस्थि यज्ञ’ होता है, यदि सत्र के यजमानों में से 
कोई मर जाय तो उसका दाह करके उसकी efgat को काले 
«सग के चमड़े में बटोर लेते हैं, ओर उस मृतक पुरुष के किसी 
निकट सम्बन्धी को दीक्षित. करके यजमान बना लेते है। 
«इस प्रकार सत्र का काम जारी रहता हे, वर्ष के अन्त में 
*ऋस्थि-यज्ञः कराते हैँ;--तितः संवत्सरे अस्थीनि, याज्ञयेयुः | 
* अस्थीनि, द्वितीयान्त -है, और “याजयेयुः णिजन्त है अर्थात्‌ 
हड्डियों से यज्ञ करावें | परन्तु हाड्याँ तो यज्ञ कर नहीं सकतीं, 
अतः इसका अर्थ यह हे कि जो afgal वाले हैं उनसे 
संवत्सर अस्थि-यज्ञ कराया जाय (Qo ४७)। इसमें मंत्रों के 
स्ज्ञाप, संस्कार (जैसे -डाढ़ी मुँडाना ) तथा दीक्षणीय इष्टि 
“का बाध हो जायगा | (Fo ४९ ) । यजमान के कद के बराबर 
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यूप को नापना तथा शुक्र ग्रह का स्पर्श यह दोनो कमे होगे 
क्योंकि यह कमं यज्ञ के गुण भूत हे (ae ५०) | काम्य कम 
न होंगे । (सू> ५१), न सूक्तवाक मंत्र पढृकर आशोवांद दिया 
जायगा | (qe ५४), और न वह कृत्य होंगे जिनको 'होता' 
अपनी कामना से करता है और जिनको AJEA कम? 
कहते हैं, कम प्रकृति याग में यजमान के लिये आशीबोद्‌ रूप 
में किये जाते हैं । (सू ५६) र 
(७) एक यज्ञ होता है जिसे adeo या शुनः करणः 
“स्तोम? या शुनः कर्णोग्निष्टोम, कहते हैं, इसमें तीसरे सवन 
की समाप्ति पर ब्राह्मणों को यह आदेश देकर कि आप इस यज्ञ 
को सम्पूर्ण कराइये, यजमान अपने को अग्नि में डाल देवा ह 
यह यज्ञ. इसलिये किया जाया है कि मरने पर स्वग प्राप्ति 
सुगमता से हो सके | सर्दस्वार यज्ञ के विषय में इतनो बातें 
नित हैं :--(अ) यदि यजमान यज्ञ की समाप्ति के पहले ही 
मर जाय तो भी aar यज्ञ को समाप्ति तक पूरा क्या 
जायगा (Qe ५८)। (आ) शुक्रप्नह का स्पर्श आदि कम भी 
किये जायंगे। उसका बाघ न होगा (स्‌० ५९)। (इ) सूक्तत्राक 
के आशीर्वाद भी दिये जायंगे | !सू० ६१) 

(८) द्वादशाह एक सत्र है, सत्रों में ऋत्बिजों का वरण ओर 
दक्षिणा नहीं होते क्योंकि सब यजमान ही ऋरि होते है । 
qeg waa एक अपवाद भो दै । अर्थात्‌ 'ऋतुयाज्यावरण? 
ओर ‘aaa हिरण्य दान! घम मात्र को भावना से अदृष्ट 
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फल के लिये होने चाहिये | (सू० ६२) 

(९) am के लोप होने से प्रधान कम का लोप नहीं 
होना चाहिये, इसका दृष्टान्त यह है । अग्न्याधान में पचमान 
इष्टियों का विधान है अग्नये पवमानाय पुरोडाशमष्टाकपालं 
निवपेत्‌ । amà पावकाय, अग्नये शुचये, इति । यहाँ Wes 
नियम द्वारा ‘ead ela gatar हवींष निवपेततः इस बचन 
के ..द्वारा अग्निहोत्र हृवणी में हब पवनी चाहिये। परन्तु 
जब पवमान इष्टियाँ की जाती हैं तो अग्निहोत्र का समय नहीं 
होता और अग्निहोत्र हृवणी भी नहीं होती | परन्तु मुख्य 
काम तो है हव पकाना हवणी तो गौण है। अतः यदि 
awl नहीं हे तो न सही | हवि तो पकाना हो है। (स० ६३) 

(१०) यदि कोई चीज alge वचन द्वारा प्राप्त हे । परन्छु 
afa द्वारा ब्दी काम किसी दूसरे द्रव्य से लिया गया तो यह 
श्रृति-विहित द्रव्य चोदक प्राप्त द्रव्य का लोप कर देगा । वाजपेय 
याग में श्रुत कहती हे कि १७ शरावे भर के नीवार चाँवल का 
चरु बनाया जाय । प्रकृति याग में “चार सुट्टी भर? का विधान 
था | ऊतः “चार ढृट्ठी' का बाघ होकर १७ शरावे भर, का ही 
अनुष्ठान होना चाहिये | (Ao ६७) | 

(११) द्यावा प्रथिवी इष्ट में श्रुति बचन हे 'द्यावा glasat 
घनुमाल्भत, मारतं वत्सं, एन्द्रं ऋषभम्‌ |’ यहा धनु का अथ हे 
गाय, वत्स का अथ हे बड़ा ओर अषभ का अथ है बेल। 
'ऐसा कहने की आवश्यकता इसलिये पढी कि प्रकृति याग में 
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. बकरी का विधान था । अतः कुछ लोगों ने चोदक नियम लगा 
कर यह अर्थ निकाला कि धिनु का अर्थ है दूध देने वाली . 
बकरी | वत्स का अर्थ है बकरी का बच्चा ओर ऋषभ का अथं 
2 बकरा | आचाय का faqa है कि श्रुति के शब्दों का मौलिक 
अर्थ ही लेना चाहिये । यहाँ तात्पय द्रव्य से है केवल गुण से 
नहीं । घेनु का अर्थ है दूध देने वाली गाय।न कि कोई भी 
“दूध देने वाला पशु | (स्‌० ६८) 

(१२) “वायव्यं श्‍वेतमालभेत? में वेतः का अर्थं है श्वेत 
"बकरा | (Qe ६९) 

(१३) चित्रा इष्टि में यह आवश्यक नहीं कि चाँवल त्रीहि 
जाति कं ही हों | (सूत्र ७०) 

(१४) साद्यस्क्र याग में 'खलेवाली? से यूप का काम लिया 
गया है। यह आवश्यक नहीं कि यह खदिरि की दी atl 
(qo ७०) | और न यूप के तक्षण, जोषण, और उच्छयण 
( छोलना, नापना, उठाना) आदि कर्मों की "आवश्यकता R l 
क्योंकि खलेवाली तो पहले से ही बनी होतो हे (Go ७१)। हाँ 
da कर्म तो ala चाहिये जैसे मैत्रावरुण नामक दण्ड से भूमि 
-का समतल करना, जल से खींचना, बलवत्‌ अत्रधान अर्थात्‌ 
Bes गाड्ना, अंजन ( चुपड़ना ) क्योंकि इन कर्मा से खलीवाली 
मजबूत हो जाती है और उसमें पशु बंध सकता है। (सूत्र ७३) 

(१५) मद्दापितृयज्ञ में खील्ों फो भूनने से पहले थोड़ा 
थोड़ा छर लेना चाहिये | (सू० ७४) 
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अध्याय १०, पाद ३ 


(१) विकृति यागो में कुछ कम दिये हैं । जैसे :-- 

(क) सोम याग के अग्नीषोमीय पशु-आलभन में ११ प्रयो 
ओर ११ अनुयाज । 

(ख) चातुर्मास्य इष्टि में ९ प्रयाज, ९ अनुयाज | 

(ग) वायव्य शवेत-आलभन में “हिण्यगर्भ? मंत्र (ऋ० १०० 
१२१-१) का पाठ | 

(घ) saga स्नान में 'अप्सु तृणं प्रास्य बाघारमाघारयति” 
अर्थात se! में तृण को फेंककर आघार आहुति देना | यद्दी कर्म 
प्रकृति याग मे भी हें । प्रश्न यह हैं कि प्रकृति याग में इनः 

क्रो की जो इति-कर्तव्यता अर्थात्‌ करने की विधि हे adt 

विकृति में भी रहेगी या भिन्न होगी । 

यह प्रशन इसलिये उठा कि प्रकृति के धम विकृति में चोदक- 
नियम से अतिदिष्ट होते हैं । प्रश्‍न यह हैं कि क्या यह ऊपर दिये 
प्रयाज, अनुयाज आदि कमं faso की कोटि में आते भी हैं 
या नहीं | क्याँकि यदि विक्कांत की कोटि में आते तो इनके अलग 
से कथन करने की आवश्यकता न थी । जब अग्नीषोमीय, या 
चातुमीम्य विक्त याग है तो बिना कहे भी अनुयाज प्रयाजः 
आदि eat का अतिदेश होना चाहिये था | इससे ऐसा लगता' 
है कि यह कमं स्वतन्त्र कम है | यदि स्वतन्त्र हुये तो विक्कति-कर्मः 

-< न हुये | अतः प्र्कतःयाग की इति-कतंव्यता इन पर लागू नहीं. 


~ 


शी 
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आचायं का निर्णय यह है कि प्रयाज; अनुयाज आदि EF- 
स्वतन्त्र नहीं । यह वही कम हैं जिनका कथन प्रकृति-याग में: 
हो चुका है | विकृति में इसका कथन गुणविधि मात्र है । अत”. 
प्रकृति के सामिधेनी आदि सभी कर्मों का यहाँ भीं अतिदेश 
होगा | (सू० १२) 

(२) ऊपर “गः भाग में जो 'हिरण्यगर्भ? इति मंत्र का पाठः 
करना है वह पिछले आधार के समय होगा पहले के नहीं । 
हिरण्यगर्भ, इन्द्र आदि एक ही अर्थ के वाचक हैं। 'कस्मे देवाय?” 
का अर्थ हे 'एकस्मे देवाय | (स्‌० १५, १६) 

(३) सौमिक चातुर्मास्य याग में उत्कर-में वाजिन को रखना 
ओर परिधि में पशु को बाँधना, इनमें भी प्रकृति याग के धर्मा 
का अतिदेश होगा | (स्‌० २२)। 

(४) अग्नि चयन के प्रकरण में १२ आहुतियों का विधान 
aig: आहुतियाँ प्रकृति-याग की हें :--(१) आकूतिमरिनि ` 
- ygi स्वाहा, (२) मनोमेधामग्निं प्रयुजं स्वाहा, (३) चित्तं 


विज्ञातमग्नि cyst स्वाहा, (४) वाचो विधृत्तिमग्नि cast स्वाहा,.. ` 


(५) प्रजापतये मनवे स्वाहा (६) अग्नये वेश्वानराय स्वाहा | 

छः आहुतियाँ विकृति याग की हैं :-(९) आकृत्ये 
प्रयुजेडग्नये स्वाहा, (२) मेघाये मनसेऽग्नये स्वाहा; (३) ANA 
तपसे 5ग्नये rarer, (४) सरस्वत्यै पृष्णेऽग्नये स्वाद्षा, (५) आपो 


देवीब तीबिश्वशंसुवो द्यावाप्रथिवी उबन्तरिक्तं बृहस्पतिर्नो 


हविषा विधातु स्वाहा (६) बिश्वेदेवस्य नेतो वृणीत सख्यं; 
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विश्वे राय इषुध्यसि art gate पुष्यसे स्वाहा | à 
विकृति यज्ञ में इन दोनों समूहों का समुच्चय होगा हः 
“अङ्गति की छः आहुतियों का बाध नहीं gimi यहद नहीं 
‘gama चाहिये कि विकृति की छः आहुतियाँ प्रकृति की छः 
आहुतियों का अतिदेश मात्र हैं ओर उनका अह” होगा ही | 
` “यहाँ अतिदेश तो है परन्तु बाध नहीं | समुचय 2 । यह निणय 
“इन दवेतुओं के आधार पर है :-(अ) “द्वादशा gA सात 
“१२ मंत्रों से आहुति देना लिखा है !सू० २४) । (आ) जहां 
caf और विक्रति के धर्मों का एक साथ करना असंभत्र E 
-बहाँ बाध होता है। यहाँ तो असंमत्र है नहीं (स्‌० २४) | 
.(इ) उभयी जुंद्दोति, आग्निकीशा55न्वरिकोञ्च अर्थात्‌ अग्निको 
“ओर आध्वरिकी दोतों आहुतियाँ देनो चाहिये | (He २८) 

(५) कहीं-कहीं अग्न्याधान के दुबारा करने का विधान हदः 
न्भाग्यपच्षः श्रीकामानां पुनरादधीत | योऽग्नीनाघाय भाग्य ज्यानि 
“ga ज्यानि वा जीयेत सपुनरा-द्धीत, अर्थात्‌ जो भाग्य, यश 
“और श्रो चाहे वह दुबारा अग्न्याधान करे, जो भाग्य के UZ या 
-सन्तान के शत्रु पर विजय पाना चाहे वह दुबारा अग्न्याधान 
“करे | यहाँ प्रश्‍न दक्षिणा का है । पहले अग्न्याधान की दक्षिणा 
है, १,६,१२,२४,१००,१००० अपरिमित, दूसरे की दक्षिणा è 
gaat सिया हुआ कपड़ा और पुनरुत्सष्ट अर्थात्‌ दुबारा छोड़ा 
"हुआ (rejuvenated) बेल । पिछले अग्न्याधान में पहली 

“दृक्षिणाओं का बाघ होगा। दोनों का समुच्चय नहीं होगा। 
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क्योंकि इस पक्ष में दो वचन स्पष्ट हें (अ) ‘ore वैक्तिदंदाति 
दक्षिणा उभय्योपि तेन दक्षिणाः प्रत्ता भवन्ति p अर्थात्‌ विकृति 
को दक्षिणा से ही दोनों का काम चलं जाता है | (स्‌० ३३) 
(आ) यह नियम है कि नैमित्तिक कर्म में नित्य का बाघ होता 
ह | जसे बीमार को खिचड़ी रोटी के स्थान में दी जाती है। 
QA साथ नहीं | (सू० ३२) 

(६) आग्रयण यज्ञ का विधान इस श्रुति में दिया है :-- 

इताचाय यजमानस्य पराभवाय नवानामेन्द्राग्मै!, 
पुराणानामाग्नेयः, सौम्यः श्यामकः, वैश्वदेवः पयसि Tet, 
द्यावाप्रथिव्य एक कपालः इति | 

यहाँ आग्रयण यज्ञ में भिन्न-भिन्न चरुओं का आदेश है । 


-इसको दक्षिणा है कपड़ा या पहलौटी बछड़ा | प्रकृति याग में 


अन्वाह्दायं भात.की दक्षिणा दी जाती हे । सिद्धान्त यह है कि 
यद्यपि चोदक नियम से अन्वाहाय का अतिदेश आग्रयण में भी 
होगा परन्तु उसका कपड़े या बछड़े के साथ समुच्चय नहीं 
Am | बाध दोगा। अर्थात्‌ कपड़ा या बछडा ही दान में दिया 
जायगा | अन्वाहायं भात नहीं | (Go ३४) | 


परन्तु अन्वाहाय दक्षिणा क जा अन्य धम हैं वह इस नई 


"दक्षिणा में भी पालने पड़ोंगे। अर्थात्‌ जेसे भात दिया जाता है 


उसी प्रकार कपड़ा या ager भी दिया जायगा। (सू० ३५)। 


“परन्तु भात तो पकाया जाता है, ABST या कपड़ा पकाये नही 
«जा सकते (Go ३६, ३७) ओर न अभिधारण (घी डालना ) 


१८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०ऽमहि्हा-प्रदीक 


होगा (सू० ३८) | | 

(७) ज्योतिष्टोम में ११२ दक्षिणा लिखी दै बा 
है ११२ गायें। क्योंकि दक्षिणा का वणन करते हुये गे ग | 
प्रतिष्ठिता? आदि शब्द आये है झर गाय के इडा, feat 
हव्या, काभ्या, चन्द्रा, ज्योति, अदित्ति, सरस्वति, मांत, | ge 
ante नाम भी दिये हैं (सू० ४९) It इन गायों आदि की दक्षिणा 
को यजमान स्वयं सब ऋत्विजों को बाँटता है । इनके नाम श्रुति 
में दिये हैं जैसे अग्नीध्र, पितृगण, होता, नेष्टा, अध्वयु , 
उदूगाता, mada (यज्ञ में सद्दायता देने वाले) आदि आदि! 


(सू० .५२) । दृक्षिणा का यह विभाजन ऋत्विजों के पदों के 


अनुसार होता है। कुछ ऋत्विज “र्द्धी? कहलाते हैं क्योंकि: 
उनको आधा आधा भाग मिलता है जैसे ब्राह्माच्छुंसी, प्रस्तोता, 
भैत्रावरुण | कुछ तृतीयी हैं जिनको एक तिहाई मिलता है नु. 
अग्नीध्र, प्रतिहृतो, अच्छावाक । कुछ “पादी” & जिनको चौथाइ 
मिलता है जैसे पोता, सुत्रह्मण्य, ग्रावस्तुत । (बरह्मा, उद्गाता; 


कर ER 
# यह विवरण कुछ अनावश्यक सा प्रतीत होता है ! परन्तु संसार 
भर की प्रथाओं ( रस्मोरिवाज ) के देखने से ज्ञात होता है कि fel 
समस्याये नित्य खड़ी रहती हैं। और जो लोग लकीर के फकीर हैं 
उनमें इन्हीं रस्मों के ऊपर मगड़े भी द्वो जाते हैं | यदि बुद्धिपूवक: 
उद्देश पर दृष्टि रक्खी जाय तो इन कठिनाइयों से पिण्ड छूट जाय। 
क इडेरन्ते इब्ये काम्ये चन्द्र ज्योतिरदिति सरस्वाति महि विश्रृति;, 
एता ते श्रध्न्ये नामानि देवेभ्पः | 
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होता और अध्वयु को पूरा पूरा भाग मित्रता È) I (Go २५) 

(८) ज्योतिष्टोम प्रकृति यांग | “भूयाय? उसका Rafie 
याग है । भूयाग की दक्षिणा बताई है Gay । प्रकृति याग की 
कई दक्षिणायें हैं । भूयाग में ‘day की दक्षिणा से अन्य qf- 
णाओं का बाध हो जाता हे | केवल यही दक्षिणा पर्याप्त समझी 


जाती है | (सू० ५६) 


(९) यही नियम ज्योयिष्टोम में नैमित्तिक दक्षिणा पर भीः 
लागू होता है । यदि कोई सोम को चुरा ले जावे या जल जाय 
तो एक या पाँच गायें देने का विधान. है | अर्थात्‌ प्रकृति की 
अन्य दक्षिणाओं का बाध हो जाता है । (सू० ५९) | इसी प्रकार 
“साद्यस्क्र याग में 'एक तीन साल के gad के बदले सोम 
खरीदते हैं | यहाँ भी प्रकृति की अन्य सभी दक्षिणाओं का बाघ 
हो जाता है | (सू० ६१) 

(१०) अश्वमेध यज्ञ में अध्वयु को दो प्राकाश (lamp 
post ) सोने के बने हुये दक्षिणा में दिये जाते हैं । इनसे प्रकृति 
याग वाली अन्य दक्षिणाओं का बाघ नहीं होता । बह तो देनीः 
ही पड़ेगी | (Go ६४) 

(११) Stee याग में सोने से मढे हुये ललाट वाला घोडा 
दक्षिणा में दिया जाता है। यद्द दक्षिणा अन्य प्राकृतिक दत्षि- 
णाओं का बाध करती है | (सू० ६७) 


(१२) ऋतपेय यज्ञ में 'सोमचमस? की दक्षिणा अन्य बस 
दक्षिणाओं का बाध करती हे | (सू० ६८) | यह दक्षिणा जह्मा कोः 
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(१३) बाजपेय याग में यजूरथ अध्वयु को दिया जाता R l 
. इससे न तो अध्वयु की अन्य दक्षिणा का बाघ दोदा है। न 
अन्य लोगों की दक्षिणा का। यजूरथ या यज्जुयु क्त रथ उऊ 
स्थ होता है जो वाजपेय याग में अध्वयु को दिया जाता है! 
ga पर agag का पाठ होता हे । वाजपेय यज्ञ सें श्रुति द्वारा 
aga सी दक्षिणाओं का विधान है जैसे. 'सप्तदशरथाः, सप्तद्श 
निष्काः, AAEM दास्यः, SAT युग्मानि, सप्तदशा गवांशतानि, 
जयसो बयस्यञ्च सप्तदश? (१७ रथ, १७ सिक्के, १० aia, 
१७ सौ गायें, १७ वयस्‌ तथा aadi) ।* इनमें यजूरथ 'अध्वयु 
को दिया गया | ऋग्युक्तरथ होता को, सामयुक्त उदूगाता को | 
शेष सब में यथायोग्य बाँट हुआ। अतः यजूरथ किसी का 
बाघ नहीं करता । (सू० ७५) 


— करमा 


eo 


# वयस्‌ और ववसी किसको कहते हैं ! शायदू यह नर चिड़िया 
ओर efi चिड़ियाँ हे । ठोक पता नहीं। sto गंगा नाथ मी ने 
“बमस” का अनुवाद किया हे Kinds of fodder अर्थात्‌ 
जानवरों के चारे के प्रकार | वयसी का ग्रथ नहीं दिया। संभ है 
कि अंग्रेजी में भी छापे की कुछ गड़बड़ हो । 
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इस पाद में भी बाध और समुच्चय के उदाहरण है । 
अर्थात्‌ प्रकृति यागों में बताये हुये धर्मों में से कितने तो ऐसे है 
जो विकृति के विशेष धमो के द्वारा बाधित हो जाते हैं | अर्थात्‌ 
विकृति के धर्म प्रकृति के धर्मों के स्थानापन्न होकर उनको हटा 
देते हैं ? और कौन कौन ऐसे धम हैं जो स्वयं भी रहते है. और 
उनको भी स्ववस्थित रखते हें अर्थात्‌ दोनों से काम होता है । 
_बाघ नहीं अपितु समुच्चय । 


इसके लिये एक मौलिक नियम बताते हैं। जिस धर्म के 
लिये ae पाया जाय कि ag धर्म विशेष रूप से प्रकृति याग 
का ही है उसकी अन्यत्र आवश्यकता न रहेगी | अतः विकृति 
में जाकर उन सबका बाध हो जायगा | जिनमें यह विशेषता 
नहीं है उनका विकृति में अतिदेश होने पर विकृति के अन्य 
धर्मों के साथ समुच्चय दोगा । यह कैसे ज्ञात हो कि प्रकृति का 
अमुक धर्म विशेषलिङ्ग है ? इसके लिये छः कसौटियाँ दी हा 
(१) प्रत्यक्ष कथन, जैसे 'नीवारश्वरु/ | (२) एक चीज के अभाव 
में दूसरी का विधान हो, जैसे, gest वा एतर्हि वाग्भवति, 
यहिंपृष्ख्यः षडहः संतिष्ठते | न बहुवदेन्‌ नान्यंप्रच्छेन्‌ नान्यस्मै 
प्रति aaa, सध्वाशयेत्‌ , घतं बा। (३) विकार हो ata $- 
Ser तम्धरनेखावपूतानाम्‌ | (४) स्वशब्द अर्थात्‌ किसी ऐसे शब्द 
से जो उसी काम का निश्चय रूप से विधान करे । जैसे “परिधौ 
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पशु नियुञ्जोत' । (५) प्रतिषेध से, जैसे ‘a गिरा गिरेति 
SAR । (६) या कोई अन्य ऐसी बात हो जिससे ज्ञात हो जाय 
कि जो प्रयोजन प्रकृति-याग का था वह सिद्ध हो गया | यदि यह्‌ 
छः बातें न पाई जाँय तो समझना चाहिये कि प्रकृति के जो धर्स 
विकृति में अतिदिष्ट हुये हैं बह भी रहेंगे ओर विकृति के अन्य 
धर्मों के साथ उनका समुच्चय होगा | agaa तथा षाध के कुछ 


. उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं :-. 


(१) प्रकृति याग में ना रिष्ट होम विहित ai इनका afa- 
चयन में अतिदेश हुआ । इसके साथ नक्षत्र होम भी होने हैं 
जैसे “अग्नये कृत्तिकाभ्य? | इत्यादि । नारिष्ट ओर नक्षत्र दोनों 
का समुच्चय होगा | 

(२) शयेन यज्ञ में आदेश है. “लोहितोष्णीषा लोहित बसना 
निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति’ | प्रकृति याग में कहा है “निवीतं 
सनुष्याणां, प्राचीनाबीतं पितणां । उपबीतं देवानां । उपञ्ययते 
देवलच्ममेत्रं तत्‌ कुरुते’ | चोदक नियम द्वारा इसकी प्राप्ति 
विकृति (श्येन याग) में भी हे । यहाँ 'निवीत? और “उपवीत? 
दोनों का समुच्चय है | 

(३) प्रष्ठ्य षडह में श्रुति है 'मध्वाशयेदू घृतं वा |? प्रकृति में 
कहा है :--पयोब्रतं ब्राह्मणस्य, यत्रागू राजन्यस्य, आमिक्षा 
trae, यहाँ भो दोनों का समुच्चय होना चाहिये | (सू० २) 


(४) 'सोमारौद्! याग में जो ‘ad का उपदेश है उनसे 
ask याग के अतिदिष्ट ‘gah का बाध हो जाता है । 
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समुच्चय नहीं । क्योंकि ‘afe प्रकृति याग के लिङ्ग से 
विशेषतया संयुक्त है | (सू० २) ra | 
(५) बाजपेय याग में विधान है कि महेन्द्र eta’ पढ़ते 
समय रथ घोष और दुन्दुभिघोष होना चाहिये | प्रकृति याग में 
लिखा है उपावत'ध्वमिति दभोभ्यां स्तोत्रमुपाकरोति ।! चोदक 
नियम से इसकी भी प्राप्ति है। परन्तु रथघोष और दुन्दुभि घोष 
-से दभ और मंत्रों का बाघ at जाता है | (सू० २) है 
नोट--सू० १-२ की तीन व्याख्यायें करके तीन अधिकरण 
बनाये हैं। पहिले अधिकरण में सू० १ सिद्धान्त सूत्र हे | 
अधिकरण २ और ३ में सू० १ पूवप है ओर सूत्र २ सिद्धान्त 
पक्ष | अतः ऊपर के ५ उदाहरणों में पहले तीन समुच्चय के है 
ओर पिछले दो बाघ के | परन्तु निर्णय का मौलिक आधार एक 
ARI 
(६) बृहस्पति सब! आदि विकृति-यागों में बृहस्पति ग्रहों 
के साथ इन्द्रवायू ग्रहों का समुच्चय होता है । (qo ३-५) 
(७) वाजपेय याग में उपदिष्ट प्राजापत्य पशुओं के साथ 
अति दिष्ट क्रतु पशुओं का समुच्चय होना चाहिये | (सू० ६) 
(८) सांप्रहरण इष्टि में अनुयाजों का आमनहोमों? के साथ 
समुच्चय होता है। (स्‌० ७) 
(९) गवामयन के अन्तर्गत महात्रत यज्ञ में उपगान करने 
बाली पत्नियों के साथ अतिदिष्ट उपगान करने वाले ऋत्विजों 
का समुच्चय होना चाहिये । अर्थात्‌ पत्नियाँ भी उपगान क्रें 


i 
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ओर ऋत्विज भी | (qe ९) 

(१०) “भञ्जनाभ्यञ्जनः नास का ४९ दिन का एक सत्र होता: 
Ql इसमें गोगुल, पीलु दारु, सौगन्धिक आदि से प्रातः, 
मध्याह और सायं को उवटन करने का विधान है । प्रकृति यागः 
में नब्रनीत या लौनी से उवटन लिखा है ga दोनों का समुच्चयः 
होना चाहिये | (qo १०) 

(११) (क) aaisa में ताप्य आदि gat का प्रकृति याग 
कोरे कपड़े के साथ समुच्चय होना चाहिये | (Go १३) 

नोट +-ताप्यं (Tarpya) एक कम्बल होता है जिसमें 
लौनी लगी होती है। पत्नी दुर्भमय बज्न पहनती है | प्रकृति याग 
में कोस कपड़ा (अहतं वासः) पहनने का विधान है । महात्रत 
याग में दोनों पहनने चाहिये । 

(ख) महात्रत यज्ञ में स्तोत्रों के अन्तर्गत जिन श्लोक ओर 
खाम आदि का विधान है उनका प्रकृति-गत रथन्तर आदिः 
सामों के साथ समुच्चय होगा । महात्रत विकृति याग है उसमें 
विधान यह है :--शल्ोकेन पुरस्तात्‌ सदसः स्तुवते, अनुर्लोकेन 
पश्चात सदसः, क्रोञ्च न चात्वालमवेक्षमाणः | [सदस के समक्ष 
gale’ नामक साम पढ़ता है। सदस. के पीछे “अनुश्लोक! 
साम, और. चात्वाल (गड्ढे) की ओर देखकर Hay सामः 
पढ़ता हे] | प्रकृति याग में रथन्तर आदि झन्य साम दिये थे 
जैसे कोल्सं भवति, काण्वं भ्रति, वरिष्टस्य जनित्रे भवतः, 


शुद्धाशुद्धोये भवतः, भग्रयक्षसी भवतः, क्रोञ्चानि भवन्ति’ | इसः 
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विषय मे दो मत सिद्धान्त माने गये हें । एक तो इन सामों का 
agaa हो । दूसरा यह भो मत है कि विकृति-कथित सामों 
को प्रकृति-अतिदिष्ट सामों का विकार साना जाय। सूत्र १७ की 

ऐसी दो भिन्न-भिन्न व्याख्यायें हैं । ऐसा भी मत है कि विक्ृतिः 
याग सें जो ‘eke आदि साम दिये हैं वे प्रकृति साम के केवल 

एक भाग का बाघ करते हैं । सबका नहीं । एक का एक के द्वारा, 

` दो का दो के द्वारा, अनेकों का अनेकों के द्वारा | (सू १८) 

(१२) कुछ ऐसे क्रतु या याग हैं । जिनमें wat की वृद्धि 
कही है । कुछ ऐसे हें जिनमें वृद्धि नहीं कही गई। जैसे प्रजा: 
के इच्छुक को अतिरात्र के २१ स्तोमो से यज्ञ करावे, ओज 
चाहने बाले का २७ से, प्रतिष्ठा चाहने वाले का ३३ से?। इसी 
प्रकार अभिषेचनीय याम में ३२ पवमान स्तोत्र होते है ९ राज 
_ साम, ११ राज साम, २ बलौद्यश्रवस, २ वरिष्ठस्य जनिजनित्रे । 
इनको साकंप्रवेद, शुद्धाशुद्धीय और दोनों का संश्रबोपपद कहते 
हे । तथा पुनःस्तोम यज्ञ के रथहविधोन में, “अपचितिवर्तिः 
पुनःस्तोम याग में ओर पुनःस्तोम के मध्यसवन में १२ स्तोम 
होते है । अन्य दा सबनों में १९ स्तोम होते है । 
इघ प्रकार कहीं तो प्रकृति के स्तोमों से विक्कति के स्तोमों i 
की संख्या अधिक हो गई हैं कहदी कम । इसका नियम यह है 
कि जहाँ संख्या बढ़ानी हा वहाँ पवमान स्तात्रौ में कुछ मिला | 
दिया जाय | इसका आवाप' कहते हें । यद्‌ कम करना हाता. 
“पवमान? स्तोंच्रों में घटा दिया आाय। इसको ‘sary कहते हें ४ 
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यह “आवाप” या ‘egy पवमान स्तोत्रों में ही हो सकेगा । 
“क्योंकि गायत्री, ged, अनुष्टुप्‌ इन्डी में पाये ज्ञाते है । 
(He १९, २०) 

अब कुछ देवता विषयिक निणंय दिये जाते हैं: 

(१) आहुतियाँ देनी हों तो विधि वाक्य में जो देवता का 
नाम आया है उसरी को पढ़ना चाहिये। उसके पर्य्यायों को : 
'नहीं । जैसे 'अग्नये स्वाहा? में “अग्नये? शब्द्‌ का ही प्रयोग 

होगा “अनलाय? या 'पाबकाय? का नहीं। (सू० २४) | जब 
- कहते हैं कि देवता यज्ञ का साधन है ता वहाँ रूप से अभिप्राय 

नहीं । “शब्द्‌? से हे । जहाँ “ऊह? होगा वहाँ भी विधिवचन वाले 

शब्द का ही प्रयोग होगा (go २५)। जैसे 'सोय्य चरुं” यहाँ 

“मंत्र में ‘qa? ही शब्द्‌ आयेगा, आदित्य, प्रभाकर आदि पर्याय 
'नहीं | ; a 

“अग्नि? के साथ गुणवाचक शब्द दिया हो ता बही शब्द 
साथ में आना चाहिये जैसे 'अग्नये पवमानाय” | (Go २७) 

(२) प्रमान इष्टियों में अग्न्याधान में जा आज्यभाग 
आहुतियों में देवता” का नाम आया है वहाँ गुण का नाम न 
होगा (Go ३०) | य एवं विद्वान्‌ अग्निमाधत्ते? यहाँ अग्न्याधान 
का विषय है | इसमें पवमान इष्टियाँ होती हैं जिनमें दो आज्य- 
- भाग आहुतियाँ हें । बहाँ अग्नि और साम के रुणवाचक शब्द 
दिये है :-.बुधन्‌वानाग्नेयः कार्य्यः | पावकवान्‌ सौम्यः | 
“ यहाँ निर्णय यह है कि “अग्नये? के साथ 'बुधन्‌वते? नहीँ कहेंगे, 


हू 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
JAER १०-४ aes 
aaa के साथ 'पावकवते? क्योंकि यह शब्द अग्नि या सोम 
के विशेषण नहों है | 'आग्नेय' आहुति या 'सौस्यः आहुति के 
विशेषण हैं । “आग्नेय! ओर 'सोम्यः तद्धित शब्द हैं । “अग्नि? 
और “थाग्नेय! में भेद है । 

(३) देवता का अर्थ क्या है ९ 
पहला मत :--जो इतिहास और पुराणों में नाकसद या 
स्वर्ग में रहने वाले अग्नि आदि प्रसिद्ध हैं बही देवता a 
ag ठीक नहीं क्योंकि इनमें शादूल आदि या अहः (दिन) आदि 
का उल्लेख नहीं | परन्तु काल वाचक भी देवता बताये गये a 
'मासो देवता, संबत्सरा देवता । 
दूसरा मत :-- मंत्र और ब्राह्मण में जिनको देवता कहा है, 
जैसे अग्नि देवता, बातो देवता । यहाँ मो अहः आदि का नाम 
नहीं । इसलिये यह भी ठीक नहीं । À 
तीसरा मतः -सूक्तमाक्‌ और हविभोक को देवता कहना 
चाहिये । सुक्तमाक्‌ बह देवते हैं जिनका नाम लेकर मंत्र पढ़े . 
जाते हैं । हविभोक वह हैं जिनका नाम लेकर आहुतियाँ दी 
जाती हैं । वस्तुतः यही ठीक है क्योंकि ऐसा प्रयोग मिल्नता हे 
“अग्निदेवत्यं सूक्तम्‌? ।अग्निदेवत्यं A | ऐसा भो प्रयोग है 
“अतिथि देवत्यं, पितृ देवत्यंः । इसलिये मुत या अमूत चेतन 
या अचेतन जिस किसी के किये उसके प्रयोजन की सिद्धि के 
लिये कोई काम किया जाय वही उसका देवता? है (देता? है | सामान्य 
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प रिभाषा यही है :-- यस्या वाचकं शब्दमुद्दिश्य स्मृत्वा वा 
हविस्त्यक््यामिः | ऐसा संकल्प किया जाय बही देवता हे । 
जब कहते हैं कि देवता यज्ञ का साधन है तो वहाँ देवता के रूप 
से अभिप्राय नहीं, नाम से हे ।# 

(४) गो यज्ञ में श्रुति में दिया हैः-“उस्रायै वपाये मेदसो 
sga” | इसलिये गाय के लिये ‘sey शब्द का ही प्रयोग 
होगा । “गो? शब्द का कोई और पर्याय नहीं ले सकते | इसी 
प्रकार प्रषदाज्येन वनस्पति यजति’। यहाँ “वनस्पति? शब्द 
का द्वी प्रयोग करना चाहिये, ‘ae आदि पय्यौय शब्दों का 
नहों, तात्पय यह है कि मंत्रों में जो शब्द दिया हे उसी का 
प्रयोग करना चाहिये । अपनी झोर से पर्याय का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये। इस से “शब्दश का सान बना रहता हे! 
समानार्थक दूसरा शब्द बदल देने में अर्था में थोड़ा बहुत भेद 
भी पड़ना संभव हे It 

(५) ‘saa याग में अग्नी-वरुणो स्विष्टकृतौ यजति? | 
यहां अग्नि और वरुण का विशेषण दिया है Raggal अतः 


# विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्‌ तेन चोदना | 


। (सूत्र १०-४-२३) 
$ पूवपक्ष का सूत्र :-- 
विधिनिगमभेदातू प्रकृतौ तत्‌ प्रकृतित्वाद विकृतावपि भेदः स्यात्‌ । 


(सू० १०.४-३२), 
उत्तरपक्ष का सूच ;-- 


aaa बा बिप्रतिपत्तेनं चोदना | (६० १०-४-३३) 
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आहुति देते समय स्विष्टकृत्‌ शब्द देवता के नाम के साथ अबश्य 
जोड़ देना चाहिये जैसे “अग्नये स्विष्टक्ृतेः, वरुणाय स्वष्टिकृते’ 
(सू ३५) । परन्तु अग्नीषोमीय, पशु याग सें. पशु पुरोडाश के 
अंग भूत जो स्विष्टकृत्‌ आहुतियाँ दी जाती है वहाँ aia के 
ara “स्विष्टकृत्‌? नहीं लगाना चाहिये। क्योंकि वहाँ “अग्निं 
यजति? ऐसा कहा है | इसका सम्बन्ध केवल स्विष्टकत्‌ ANE 
तियों से नहीं, पूरे याग से है | (Ae ३७) | 

६) दर्शपूर्ण मास के अनुयाजो में स्विष्टक्तू आहुति संस्कार 
के लिये है स्वतंत्र कम नहीं | (सू० ३८)। इसी प्रकार “याज्य? 
और 'पुरोनुवाक्या’ भी संस्कार कम हैँ । स्वतंत्र कम नहीं । 
(सू० ४०) | जो संस्कार कर्म होते हैं उनका सम्बन्ध ८झावापिक? 
कहलाता है | जो स्वतंत्र कम होते हैं. उनका 'ांत्रिक' सम्बन्ध 
हाता हे । 

(७) प्रकृति याग में अग्नीषोमीय पशु के आलभन में मनोता 
मंत्र पढ़ा जाता है 'त्वं ह्मग्ने प्रथमा सनोता' इत्यादि (To ६-१-१) 
“वायव्य? आदि पशु यागों में वायव्य श्वेत पशु के आलम में 
भी यही मंत्र पढ़ा जायगा | यहाँ प्रश्‍न यह था कि मत शब्द र 
के स्थान में “वायुः शब्द का ऊह्‌ हा या नहीं | अथात्‌ क्या ऐसा 
पढ़ना चाहिये कि “त्वं हि वायो प्रथमा मनाता?। कहते 
हैं “नहीं मंत्र में ऊद नहीं होना चाहिये!। क्योंकि श्रुति में स्पष्ट 
कहा है “यद्यपि अन्य देवत्यः पशुः, आग्नेय्यव मनोता काय 
अक्ति याग में भी देवता और मनोता एक नहीं थे | आलभन के J 


5 + 
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देवते थे “अग्नि और सोम दोनों? | मनोता में केवल अग्नि! का 
ही उल्लेख था | (Qo ४२)# 


(८) वैश्य स्तोम यज्ञ में प्रष्ठ-को कण्वरथन्तर साम में गाने 
का विधान है, कण्वरथन्तर रथन्तर और बृहत्‌ सासों के मिश्रण 
से बनता है। इसके प्रस्ताव, उद्गीथ प्रतिहार, उपद्रव और 
निधन विशेष होते हैं, और उनके स्तोम, स्वर, कल और अभ्यास 
भी अलग अलग होते हैं। इसलिये करवरथन्तर की योनि 
(ऋचे) भी विशेष होती हें । अतः यह साम इन्हीं विशेष 
यात्रियों पर गाया जाना चाहिये | रथन्तर आदि अन्य सामों की 
योनियों पर नहीं | यह पिछली दो ऋचाओं पर ही गाया जाना 
चाहिये । क्योंकि आदेश में स्पष्ट लिखा हे. “इत्तरयोर्गाय ति? | 
(सू० ४३-४८) 


(९) 'अग्निष्टुतः नामक एकाह में “आग्नेया महा भवन्ति? 
अर्थात्‌ ग्रह अग्नि तेवता के होते है । परन्तु प्रकृति याग के जा 
स्तोत्र और ma इस में अतिदिष्ट हैं उनका प्रयाग विना “ऊह्‌” 
के ज्यों का त्यो हाना चाहिये । देवताओं का नाम बदलना नहीं 

——— U 

# यहां ऊह? न होने से स्पष्ट है कि “मनोता? मंत्रों का विनियोग. 
काल्पनिक है | मंत्र के भौलिक ग्रथों से कोई सम्बन्ध नहीं .रखता | 
आगे जो दो तीन दृष्टान्त दिये गये हैं उनसे भी यही प्रकट होता है | 

| समानदेवते बा तृचस्याबिभोगात्‌ | (सू० १ ०-४-४८) 

समानच्छुन्द्लि समानदेवताके चाविशेषितस्तृचशब्दो भवति | 

A (शाबर भाष्य) 
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चाहिये । शत्र और स्तोत्र प्रधान कम हैं। वह ग्रहों के आधीन 
नहीं है | (सू० ४९) 

(१०) चातुमौस्य यज्ञ में जा आवाहन के मंत्र प्रकृति याग से 
झतिदेश करक लाये जाते हैं उन में भी ऊह नहीं होता | प्रकृति 
याग में देवतों को “आज्यपान्‌? ( आज्य पीने वालों को ) कहा" 
गया | चातुर्मास्य में दही भी मिलाते हैं । परन्तु आवाहन करते: 
हुये 'दधिपान? नहीं कहना चाहिये। आज्यपान? शब्द बिना 
‘Se? के आना चाहिये (Qo ५९) | 9 


अध्याय १०, पाद ५ 


(१) यदि प्रकृति याग के विकृति-याग में 'अतिदिष्ट हुये कुछ - 
पदार्थों के समूह में से केवल एक भाग को ही प्रदण करना हो, . 
सबको नहीं, तो केवल उन पदार्थो' को ग्रहण करना चाहिये 
जिनका नाम (सूची में सबसे पहले दिया है। यदि श्रति में 
विशेष रूप से इसका अपवाद दिया हो तो श्रुति अधिक मान्यः 
है । परन्तु साधारण नियम यही है | इसके कुछ दृष्टान्त हैं :-- 

` (क) प्रकृति याग में सामूहिक रीति से आठ कपालो का 
विधान कर दिया | विकृति में बताया कि द्यावाप्रथिवी के लिये. 
` एक कपाल, आश्विन के लिये दूसरा, विष्णु के लिये deat 
यहाँ पहले.तीन कपाल ले लिये जायेगे शेष छोड्‌ दिये जायेगे | 

(ख) प्रजाकी इच्छा करने वाले के लिये 'द्वादशाह? क 
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fama हें । इसमें द्विरात्रेण यजेत, त्रिरात्रेण यजेत आदि 
द्विरात्र और त्रिरात्र का विधान है । यहाँ दूसरा, तीसरा बही हैं 
“जो सूची में क्रमशः दिये È | 

(ग) १५ खासिधेनी मंत्रों सें एक सामिधेनी, तीसरी सामि- 
-धेनी आदि का कथन हे । यहाँ भी पहली, तीसरी आदि के सची 
के क्रम से लेना चाहिये | qe १) 

(२) पकत्रिक यज्ञ सें माध्यन्दिन-सवन के पवमान स्तोत्र के 
गत में आदि का तृच ही लेना चाहिये। जहाँ तृच के गान का 
आदेश है वहाँ यह तात्पय नहीं है कि हर तृच से एक एक ऋचा 
ले ल्ली जाय | पूरे पहले तुच से आरम्भ करना होगा | (खू० ८) 
परन्तु धूसाम गान” एक ही ऋचा पर होगा क्योंकि gaia में 
उसी ऋचा को बार बार दुहराना पड़ता है। 'आवृत्त gy 
Wat |? (Fo ११) 

(३) for आदि अहगंणों में द्वादशाह के केवल दश 
रावो का विध्यन्त लिया जायगा और प्रायणीय उद्यनीय को 
छोड़ दिया जागा | ग ति में कहा हे : -'यत्‌ प्रथमं ag द्वितीयं, 
यद्‌ द्वितीयं तत्‌ तृतीयं । जगतीमन्तगच्छति | अर्थात्‌ द्विरात्र 

का जो प्रथम है बह द्वादशाह का द्वितीय है अर्थात्‌ गायत्र । जा 
विरात्र का द्वितीय है बह द्वादशाह का तृतीय है अर्थात्‌ त्रिष्टुभ- 
युक्त है । इससे स्पष्ट है कि षडद्द का तृतीय जगती दूसरे में 
“शामिल हो जाता है । प्रकरण से ज्ञात होता है कि (यस यहं 
feu का है | ओर तृतीयं द्वादशाह का । क्योंकि द्विरात्रः में तो 
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तुतीय हाता ही नहीं | एक लिङ्ग वचन भी है :--'गायत्रं प्रथमस- 
इस्त्रष्ठुभं द्वितीयं, जगतीमन्तगच्छृति |? अर्थात्‌ गायत्र पहला 
अहन्‌ ह, IGA दूसरा | जगती इसी में आ जाता है | (सत्र १३) 

(४) अग्नि चयन में कुछ मंत्र पंखा द्वारा आग धॉकने के 
fea है जैसे :--विशीनां त्वा पत्मन्नाधूनोमि” इत्यादि । इनमें से 
सात मंत्र पढ़ने चाहिये 'सप्तभिराधूनोति ? यहाँ क्रम से पहले 
खात लेने का नियम नहीं है | कोई सात पढ़े जा सकते हैं । अर्थ 
सब का एक ही हे | 

इसी प्रकार आग कुरेदने के कुछ मंत्र हैं जैसे :-—ai 
"ओषधी: इत्यादि | इनमें १४ मंत्र पढ़ने चाहिये :--चतुर्दंशभिव॑- 
“पति ।? यहाँ भी कोई १४ लिये जा सजते हैं | यदि पहले सात ही 
“लेने होते तो शेष के देने की क्या आवश्यकता थी ? (सू० १४) 

(५) कुछ यज्ञ 'विद्ृद्धस्तोम? कहलाते हैं । इनमें स्तोमो की 
संख्या का बढ़ाकर पूरा करना होता है । जैसे “प्रजञाकी कामना 
बाले से २१ मंत्र वाले से २१ मंत्र वाले अतिरात्र यज्ञ को कराने 
आज की कामना वाले को २७ मंत्र वाले से ओर प्रतिष्ठा चाहने 
चाले से ३३ मंत्रों बाले अतिरात्र को | यहाँ प्रकृति याग से 
अतिदिष्ट सन्त्रों को बढ़ाकर संख्या पूरी करनी है । आचार्य का 
faqa है कि उन्हीं मंत्रों को दुद्दराकर संख्या पूरी नहीं करनी 
“चाहिये | बाहर से संत्र लाने चाहिये। यहाँ ‘gate का नियम 
नहीं लगेगा । वहाँ “अभ्यास? था। यहाँ विवृद्धि या 'आगम? 


@ । देखो इस श्रुति में ‘Soap शब्द स्पष्ट दिया है :--त्रीणि 
१९ 
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ह॒ वै यज्ञस्योदराणि, गायत्री; बृहती, sagt! शत्र ह्य बाइ. 
वपन्ति । अत एवोदू वपन्ति'। अर्थात्‌ यज्ञ के तीन पढ हँ 
गायत्री, बृहती, अनुष्टुप्‌ । इन्हीं में डालते हैं (आवाप), इन्हीं 
में से निकालते हैं (उद्धाप)। यह बात अभ्यास पर लागू नहीं 
होती । “आगम? पर होती है। सामों की उत्पत्ति आगस से ही 
पूरी होती है क्योंकि अंगों और रहस्यों के साथ सामों की 
संख्या १०११४ है | १८० अग्नि देवता के हैं । ४०० प्रमान के; 
२७ हन्द्र के | 
A ९ 
दश साम सहस्राणि शतानि च चतुदश | 
_ साङ्गानि सरहस्यानि यानि गायन्ति सामणाः । 
अशीतिशतमाग्नेयं पावमानं चतुः शतम्‌ | 
ऐन्द्रै स्यात्‌ सप्तविशानि यानि गायन्ति सामगाः | 
(qo २३) 
(६) सामिधेनियों में अभ्यास और आगम दोनों नियमों 
का मिश्रण है । दर्श और quate दो यज्ञ होते हें उनमें भिन्न" 
भिन्न कामनाओं के अनुसार सामिधेनियों की संख्या भी भिन्न” 
भिन्न है । प्रतिष्ठा के लिय २१, त्रह्मवचस के लिये २४, अन्न के 
लिये २१, प्रतिष्ठा के लिये २२, पशु के लिये २६। वास्तविक 
सामिधेनी मंत्रों की संख्या ११ हैं । इनमें से पहले ओर पिछले 
मंत्रों को तीन तीन बार पढ़ने का नियम है । इस प्रकार संख्या 
१५ हदो गई । शेष पूर्ति बाहर से मंत्र लाने से होगी । अभ्यास 
से नहीं। श्रुति में केवल इतना ही दिया है :-त्रिः प्रथमाम” 
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नवाह Asaa) अर्थात्‌ पहली ऋचा को तीन बार पढ़ो 
पिछली को तीन बार? । लिङ्ग वचन से स्पष्ट हे कि श्रति बाहर 
से मंत्र लाने के पक्ष में है जैसे कहा है :-न जगत्या 
परिदध्यात्‌ । यज्जगत्या परिदध्यात्‌ , तच्छन्दांसि गमयेत्‌ | 
त्रिष्टुमा परिद्धाति । 

यहाँ जगती का उल्लेख हे | पहली और पिछली ऋचा तो 
जगती हे नहीं | 

(७) षोडशी एक यज्ञ है । ज्योतिष्टोम प्रकृति याग का अङ्ग 
है | विकृति याग अग्निष्टोम का अङ्ग नहीं | (qo ३८)। षोडशी 
ग्रह को तृतीय सवन में ही और केवल आग्रयण में से निकालना 
चाहिये । न तो इसका विधान अन्य सवर्नो में होना हे। न 
इसको उकथ्य से निकालना है | (Ge ४४-४७) | षोडशी ग्रह 
निकाला जाय तो स्तोत्र और शत्र दोनों का पाठ होना चाहिये | 
(qo ५०) | 'अङ्गरिसां द्विरात्र’ में षोडशी ग्रह का ग्रहण उपसंहार 
के लिये है (Qo ५४) | यह नाना अहीनों के चोथे दिन महण 
किया जाता है । केबल एक अहीन में ही नहीं । (स्‌? ५७) 

(८) विघुवत्‌ नामक विकृति याग में आग्रयण ग्रह से आरंभ 
करते हैं । अर्थात्‌ पहला ग्रह थाग्रयण होता है । क्योंकि यह 
श्रुति है aly जगतूसामा आग्रयणाग्रान्‌ ।? अथोत्‌ यदि जगत्‌ 
सामा याग हो तो आम्रयणग्रह से आरम्भ करे। जगत्‌ सामा. 
याग नाम हे विषुबत्‌ याग का AE नाम ऋचा के आधार पर 
पड़ा है साम के आधार पर नहीं क्योंकि जगत्‌ नाम वाला 
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कोई साम तो है नहीं agaa याग में जगती छन्द वाली ऋचा 
है | ea पर जो साम गाया जायगा उसको जगत्‌ खामा कहेंगे। 
(स्‌० ५८) 

(९) कुछ ऐसे याग है. जिनमें gga साम ओर रथंतर 
साम दोनों का गान होता है उसे बृहद्रथंतरे कुयोत्‌।” रथन्तर 
साम की ऋचा 'उपवती' होनी चाहिये। अर्थात उसमें “उप? 
शब्द्‌ हो lakaa अर्थात्‌ अग्रिय शब्द वाली ऋचा बहत्‌ 
श्याम की होनी चाहिये । यह नियम प्रकृति याग से अतिदिष्ट 
हुआ है । अतः ‘daa नामक विकृति पर लागू होना चाहि ह्ये 
था | परन्तु बिशेष रीति से बताया कि रथन्तर साम के उपवती 
ऋचा पर गाने अथवा वृहत्‌ साम के “अग्रियवती? पर गाने का 
नियम यहाँ लागू नहीं होगा। कोई अन्य ही ऋचा ऋतु के 
आधार पर ली जायगी | (सू० ६१) 

(१०) कहीं Hel Tal के ग्रहण के क्रम में भेद पाया जाता है 
जैसे ज्योतिष्टोम के प्रकरण में विधान है कि ऐन्द्रवायव्य ग्रह को. 
पहले लिया जाय । मंत्र काण्ड और त्राह्मणकार्ड में इसका कथन 
तीसरे स्थान पर है :-उपांशु ग्रह । gaat संगति कैसे मिले ! 
वस्तुतः इसका समाधान यह हे कि 'पहले लेने! का अथ है मैत्रा- 
वरुण आदि ग्रहों से पहले लेने का | सब ग्रहों से पहले लेने का 
नहीं | तीसरा स्थान चोथे से तो पहले ही हे । अर्थात्‌ जहाँ मैत्रा 
बरुण आदि ग्रह लिये जाते हों वहाँ ऐन्द्रबायव्य ग्रह उनसे पहले 
लिया जायगा, ग्रह यथास्थान ही लेने चाहिये (Go ६३) | जहा 
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श्रुति कुछ विपरीत प्रतीत हो जैसे 'ऐन्द्रवायवाम्राच्‌ ्रहान्‌ गृह्णी- 
R यः BAIT यथापूर्व प्रजाः कल्पेरन्‌? ( अर्थ :--जो सन्तान 
का कल्याण चाहे वह उन ग्रहों को ले जिन में 'ऐन्द्रवायव-प्रह 
का स्थान पहला हैं | ) वहाँ भी ग्रहों को अपने अपने स्थान पर 
ही लेना होगा | क्योंकि इस प्रकरण में वही ग्रह कथित हैं जिन 
क पहल 'ऐन्द्रवायच” TE आता हे | (Qo ७०) | यहाँ 'एऐन्द्रवा- 
TAINLY’ शब्द क “अम्रः शब्द्‌ पर विशेष ध्यान देना चाहिये१ 
एन्द्रवायवाआन्‌? शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं | एक तो बहुब्रीहि 
समास लकर अथात्‌ वह सव ग्रह जिन में का पहला ग्रह ऐन्द्र- 
बायव है । इस अर्थ के अनुसार जब भ्रति में कहा, 'वाग वा 
ऐन्द्रवायवो यदैन्द्र वायवाम्ना wert वाचमैवाब रुन्धे’ | यहाँ यह 
अथ नहीं कि जो ग्रह पीछे थे उन को ऐन्द्रवायब के पहले ले 
sist वहाँ केवल यह अर्थ है कि उन ग्रहों को लिया जाय 
जिन में का पहला ग्रह ऐन्द्रवायव है। दूसरा अर्थ है तत्पुरुष 
समास का | अर्थात्‌ ऐन्द्रवायव ग्रह से पहले कुछ ग्रह आजायं | 
जैसे ज्योतिष्टोम में कुछ प्रह ऐन्द्रबायब ग्रह के पीछे कथित किये 
गये हैं +-आश्वाग्रान्‌ गृह्णीयादामयाविनः शुक्राप्रान्‌ गृह्णीयाद्‌- 
भिचरतः, dens गृह्णीयादभिचय॑माणस्यः। इसका अर्थ 
` यह है कि जो बीमार हो उसके लिये Rana ग्रहों को ले, 
जो किसी के अनिष्ट की कामना से यज्ञ कर रहा हो उसके 
लिये शुक्राम ग्रहों को ले, यदि किसी के अनिष्ट के लिये कोई 
दूसरा यज्ञ कर रहा हो तो उसके लिये dean vel को ले । यहाँ. 
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तक तो वही बहुत्रीहि समास रहा । परन्तु इन ग्रहों के लिये कहा 
है कि “शुक्राम्रान्‌ गृह्णीयाद्‌ ऐन्द्रवायबाग्रान! | यहां SPRATT 
गान्‌ का अर्थ है ऐन्द्रबायव माह से पहले । अथात्‌ चारिवनाम, 
शक्राग्रह और संथ्याम्न Tel को ऐन्द्रवायव ग्रह से पहले लना 
चाहिये, क्‍योंकि कहा है कि 'धारयेयुस्त॑ यं कामायगृहीयु 
ऐन्द्रवायवं गृहीत्वा सादयेत्त्‌ | अथ तं सादयत्‌ य कामाय गृह्णीयुः | 
“सू० ७२) 
ग्रहों के क्रम के शाथ तीन व्यापार होते हैं ग्रहण अर्थात्‌ 
_ निकालना, आसादन अर्थात्‌ वेदी पर यथास्थान रखना, प्रदानं 
अर्थात्‌ आहुति देना | इनमें ग्रहण और आसादन तो सहायक 
क्रियायें हैं। मुख्य क्रिया है “प्रदान? | क्रम में जो अदल बदल 
ऊपर बताया गया वह ग्रहण में भी होगा और आसादन में भी 
“प्रदानः सुख्य कम है । अतः प्रदान” में कोई अदल बदल न 
होगा | 
(११) द्वादशाह के साथ “यनीका? इष्टि का भी वणन 
-आता है :-मैन्द्रवायबाग्रो प्रायणीयोदयनीयो | दशमं चाइः। 
-अथेतरेषां नबानामहा मैन्द्रवायवं प्रथममहः | अथशुक्राग्रम्‌ | अथाः 


ज्ञ — 


+न वा, प्रधानत्वाच्छेषत्वात्‌ सादनं तथा | (सत्र १०-५-७६) 
आजकल मी प्रायः ऋत्विज लोग “क्रम पर लड़ पड़ते हैं | उन 


के लिये यह उदाहरण शिक्षाप्रद है | मुख्य और गौण में मेद करना 


होगा । मुख्य क्रिया उद्देश्य को दृष्टि में रखकर करनी होगी | कथित 
-क्रम के अनुसार नहीं | 
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TANT | अथैन्द्रबायवाम्रम्‌ | HAJRA | अथाम्रयणामरम्‌ | 
अधेन्द्रवायबाम्रम्‌ , अथ Ya । अथाग्रयणाग्रम्‌ V इति 

ञ्यनीका वह इष्टि है जिसमें तीन “अनीक? या सुख atl 
“अर्थात्‌ ऐन्द्रवायव, शुक्र ओर MAA | द्वादशाह के पहले, 
प्रिछले और gag दिन ऐन्द्रबायब ग्रह पहला होता है । शेष 
रहे नो दिन यह ञ्यनीक कहलाते हैं | क्योकि इनमें से एक में 
gaa ग्रह लिये जाते हैं दूसरे में शुक्राम्र और तीसरे में” 
-आग्रयणाम्र | इसी प्रकार क्रम चलता हे । यहाँ अहरगणों में 
समानता दिखाई गई है | (सू० ७८) 

(९२) द्वादशाह दो प्रकार के हैं, व्यूढ ओर समूढ | व्यूढ 
द्वादशाह aye का विकार हे । प्रायः समूढ द्वादशाह के नियमों 
का ही पालन होगा। जिन अहगंणों में विशेषतः व्यूढ का 
आदेश है बहाँ agg लिया जायगा । समूढ में चौथा दिन ऐन्द्र- 
-बायवाम्र ग्रहों का है | व्यूढ में आम्रयणाग्र ग्रहों का। (स्‌० ८२) 

(१३) गवामयन या संवत्सर याग में कई “ऽयनीक? होते हैं | 
अर्थात्‌ उन च्यनीकों को बार बार दुहराया जाता है। अभ्यास 
या दुहराने की दो विधि हैं एक का नाम हैं दृण्डकलितवत्‌ 

_अभ्यास', दूसरे की 'स्वस्थानविबृद्धि! अभ्यास। मोटा लौकिक 
उदाहरण लीजिये | कोई कहे कि जयजगदीश हरे? को तीन बार 
कहो | तो ‘que कलितवत्‌? अभ्यास तो यह होगा--जयजगदीश 
हरे, जयजगदोश हरे; जय जगदीश हरे। अथात्‌ जैसे डंडे से 

भूमि को नापते हें तो पूरा डंडा नाप कर फिर दुबारा उसो 
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को रखते हे | 'स्वस्थान विवृद्धि' का अर्थ यह होगा--जय जयः 
| 


जी 


कि गवामयन या संवत्सर याग में स्वस्थाने विवृद्धि! का नियमः 
लागू होगा | क्योंकि दिनों की संख्या प्रत्यक्ष नहीं है । (सू० ८४). | 
सुबोधिनी में गवामयन के दिनों का यह हिसाव दिया ह। | 
सन ३६१ दिन होते हैं पहले पक्ष में १८०, दूसरे में १८०, बीच 
में एक दिन 'विषुवान्‌? जो मेरुदण्ड के समान है । पहले पक्ष में 
पहला दिन प्रामरणीय हे । दूसरा दिन चतुर्विंशत्‌ कहलाता है ।. 
इन दोनों दिनों को 'ऐन्द्रबायवाग्रता? प्राप्त है। इसके पश्चात्‌. 
ऋनीका आती है । यहाँ चार अभिप्लब हुये हर एक में एक 


"Were (६: दिन) हुआ । अर्थात्‌ २४ दिन। इसके पश्चात्‌ एक 


पृष्ठ्य एक IE का हुआ। २४६ ३०। दूसरे, तीसरे, 
चौथे, पाँचवें मास में भी ऐसा ही होगा sata १५०। छठे. 
सास में तीन अभिप्लव के १८ fea ६ दिन का एक प्रष्ठय;- 
अभिजित का १ दिन, तीन cag (जिनको स्वरसामा एकाइ | 
कहते हैं । यह सब २८ दिन हुये) | । 


इस प्रकार पहले पत्त में | 

पहले दो दिन = २ | 

पहल ५ मास = १५० ` | 

छठा मास = २८ | | 
र = १८० 
एक विषुवान्‌ ert 
१८९ 
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अब उत्तराद्ध लीजिये । 


पहले तीन स्वर सामा = ३ दिन 
क विश्वजित = टि 
एक प्रष्ठय के ६ दिन = दै 
३ अभिप्लव =८ द्वि 
एक FSSA = ६ दिन 
४ अभिप्लब = २३ दिन ' 
५८ fea” 


पिछले ३० दिन को तीन बार दुइराया तो ९० दिन हुये । 


तीन अभिप्लव १८ दिन 
आयुषगो के दो मंत्र = टो 
द्वादशाह के बीच के १० दिन = १० 
‘aera और अति रात्र = २ 

६८० दिन 


इस प्रकार गवामयन या संवत्सर याग में ३६१ दिन हुये । 

इस सूची से स्पष्ट है कि que कलितवत्‌, न्याय नहीं: 
चलता । यहाँ स्वस्थान वृद्धि ही होनी चाहिये | (स्‌० ८७) 

(१४) sgg द्वादशाह में जो gral का व्यतिक्रम (aam 
बदल) है वह केवल ‘UA, 'पवमान?, (परिधि) और 'कपाल' के: 
मंत्रों के छन्दों में ही होता है | भक्ष, पवमान, परिधि और कपाल 
तो यैसे ही रहेंगे । केवल छन्द बदल जायेंगे । गायत्री क स्थान 


aS 
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“पर त्रिष्टुभ्‌ तो हो सकता है। भक्ष आदि तो गायत्री हें नहीं । 
अक्ष तो भक्ष ही रहेगा | 


अध्याय १०, पाद ६ 


(१) रथंतर, बृहत्‌, वैरूप, वैराज, शाकर, सेवत आदि सामों 
क uy हैं जिनका यज्ञों में गान किया जाता है । यह गान gat 
अथातू ऋग्वेद की तीन ऋचाओं पर होना चाहिये एक पर नहीं | 
“यद्यपि पाठशाला में सि्जाते समय तो एक एक ऋचा पर ही 
गान सिखाया जाता है। परन्तु यज्ञ में विशेष आदेश है-- 
तिस्मादेक साम तृचे क्रियते स्तोत्रीम्‌? । ( सु० र ) 
(२) इश्वरं वै रथन्तरमुदूगातुः ag: | प्रमथिता रथंतरे wa 
- भाने संमीलेत्‌ । स्वर शं प्रति वीक्षेत? | इस श्रुति का अथ यह है 
कि रथन्तर साम उदूगाता की सत्र से प्रबल आँख हे । अतः जब 
: रथन्तर गान आरंभ हो तो प्रमथिता आँखें मीच लेवे । स्वक के 
प्रति देखें । स्वट क्‌ नाम है अग्नि का । यहां eki प्रति बी चेत? 
केवल काल सूचक है । यह मंत्र का भाग हे | रथन्तर साम गाने 
का प्रयोजन यह होता है कि मंत्र के पाठमात्र से शब्द इतने 
व्यक्त नहीं हो पाते जितने गान से होते हैं | जब गाया जाय 
"स्वर शं प्रति वीक्षेत्‌ तो उस समय आँखें मोच लेना चाहिये । 
जिससे गान पर पूरा ध्यान जावे | (स्‌० ३) 
( (३) ‘geen: षडहो बृदद्रथन्तर aar | यहाँ TSE TA 


शा 
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को ‘gezurat सामा? कहा है | 
इस पद के दो अर्थ हो सकते हैं । एक तो वह पृष्ख्य जिसमें 

aeg और रथन्तर साम दोनों मिले हों और उन दोनों का हर 
रोज गान हो । यह हुआ इन्द्रगर्भ बहुत्रीहि समास | दूखरा अथ 
है वह परञ्च जिसमें gag साम भी गाया जा सके ओर रथन्तर 
भी | कसी एक, कभी दूसरा, यह हुं भा “अनेक पद बहुत्रीहि! 
समास | आचार्य का निर्णय है कि अनेक पद्‌ बहुत्रोहि' लेना 
eh क्‍योंकि प्रकृति याग में भी एक ही साम का कथन है | 
अर्थात्‌ किसी दिन बत्‌ खाम का गान हो, Prat दिन रथन्तर 
< ०५, 

G ह प्रकृति याग का विकृति याग है एका- 
दशिनी । ज्योतिष्टोम के प्रकृति याग में आदेश है 'एका दशिन्या- 
अन्वदमेकैकमालमेत' | Prafe में दिया है 'एकादशिनान्‌ प्रायणीयो 
दयनीययेरतिरात्रयोरालमभेत' । यहाँ ११ पशुओं का आलभन 
करना है । सिद्धान्त यह है कि प्रायणीय में ५ का आज्भन हो 
agada में ६ का । क्योंकि प्रकृति में एक एक का प्रतिदिन का 
[विधान है । दोनों में ग्यारह ग्यारह पशु मिला कर बाईस नहीं 
होने चाहिये। (स० ९, १२) 

` “बिहार न इस वें सूत्र में विहार का अर्थ है 
“एक एक करक! | 

= (५) विश्वजित्‌ याग में षडाह्‌ बाले रथन्तर आदि सामों में 
से 'होता” के प्रष्ठस्तोत्र में केवल एक Seq साम का दी निवेश 
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होगा | क्योंकि श्रुति में दिया है Sed होहुः प्रष्ठम! | (go १४३: 
(६) ज्योतिष्टोम यज्ञ की दो विशेष संस्थाये है sava और 
षोडशी | उसके विषय में श्रुति है :--'उकथ्यो Seca एक 
विशः घोडशी वैराज सामा ।' यहाँ CELT को वैरूप साम वाला | 
कदा ओर षोडशी को वैराज साम वाला | यह अलग अलग नहीं 
दै । होता? के प्रष्ठ में दी इन दोनों का समावेश है | (स्‌० १६) 
As) 'निबृदम्िष्टोम’ यह अझष्टोम यज्ञ का एक प्रकार यहाँ 
faga (तिहरा) शब्द विवादास्पद है । क्या यज्ञ की सभी चीजें 
विनी होंगी ! संख्या शब्द 'अनियतवृद्धि' होते हैं । sete 
तीन! कहने हे सभी चीज तीन हो सकती हैं । यहाँ निर्णय यह 
है कि त्रिवृद्दभ्ष्टोम में केबल स्तोसों को ही तिहरा करना पड़ता 
है । अन्य साधनों को नहीं । जैसे free बहिष्पवमान में भी 
कवल स्तोमो की संख्या तिगुनी होगी । इर चीज की नहीं ।. 
(Go २३) ` 
(८) जहाँ “डभयस्रामा? शब्द्‌ का प्रयोग हो वहाँ ae | 
सममना चाहिये कि रथन्तर और बृहत्‌ दोनों सामों का agas | 
अभित्रेत है । जैसे “संसवे उभे कुयात्‌ अपचितावप्येकाह उभे | 
कुयात्‌’ अर्थात्‌ daa और अपचिति दोनों 'उभयसामा? कम 
। अतः उनमें रथन्तर और बृहत्‌ दोनों का गान साथ साथ 
होगा विकल्प से नहीं। “महावृत्तौ हि बृहद्रथन्तरे निधनेन | 
समाप्यते । यन्‌ महावृक्षो समृच्छयेते, न ह्यत्र भरनं प्रभग्नमसिति |? 
[ यहाँ निधनों का अलग अलग रखने का आदेश इसलिये: 


r 
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करना पड़ा है कि (दोनों का समुद्य अभोष्ट है। इसी प्रकार 
“वूर्वाहों बै रथन्तरम्‌ । HIS बृहत |? अर्थात्‌ दोनों साम एक 
डी दिन लिये जाते है | (सू० २६) 

(९) साधारणतया see के स्तोमों का यह क्रम है, विवत्‌; 
qaa, सप्तद्श, एकविश, सप्तविश, त्रयस्त्रशत्‌ | कुछ विकृति- 
amt में यह क्रम उलट जाता S| इसको आयृत्त क्रम कहते हैं 
अर्थात्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ , सप्तविश, एकविश, सप्तदशा, पंचादश, AFA 
safe याग में तैतीसवाँ स्तोम सबसे पीछे है । विकृति में पडले । 
विधान में मधु या घी का भक्षण अन्त में लिखा है । प्रकृति में 
यह भक्ष तैतीसवें स्तोम के पीछे होटा है क्‍योंकि तैतीसबाँ स्तोम 
सबके पीछे है। विकृति में भो भक्ष सबसे पीछे होगा अर्थात्‌ 
त्रिवृत्‌ के पीछे । क्‍योंकि यहा Teg का अन्त है। (सू०२८)। 
यदि कई षडह होंगे तो अन्त षडह के पीछे यह भक्त होगा हर 
agg के पीछे नहीं । (Go Re)! गवामयन यज्ञ में भक्त हर 
मास के अन्त में दोना चाहिये | (ge ३१)। सत्री लोग यद्यपि 
ब्रह्मचारी हैं और उनको मधु खाने का निषेध है 'वजयेन्मधु- 
aida ।” परन्तु यज्ञ में विशेष विधान होने से agua सत्री 
लोगो को भी करना चाहिये | (सू० ३३)# 

(१०) द्वादशाइ के प्रकरण में 'मानस ग्रह? का विधान ह. 


#जहाँ “मधु? का निषेध है वहाँ “मधु? का अथः हे शराब | परन्तु 
इस प्रसङ्ग में मधु का अथ हे शहद | भाष्यकार ने दोनों अथो को 
मिला दिया है | यह. ठीक नहीं | 
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यह मानस ग्रह द्वादशाह के दसवें दिन arse है ! बारह दिक 
से अधिक किसी तेरहवें दिन से इसका सम्बन्ध नहीं हे । दसकें: 
दिन की विलक्षणता यह है कि पत्नी संयाज्ञ के बाद मानसग्रह 
का ग्रहण किया जाता हे | (go ४४) 
(११) सत्र में यजमान एक नहीं होता। कई होते I 
गृहपति उनमें सवश्रेष्ठ समझा जाता है क्योंकि वही सत्र का 
“प्रत्येता! होता हे | वही आरम्भ करता है | (सू० ५०) | यह्‌ सब 
यजभान ही ऋत्विजों का काय करते हैं। अन्य ऋत्विजों का 
वरण नहीं किया जाता | (Qo ५१) | इनको दक्षिणा भी नहीं दी 
जाती क्योंकि वे तो स्वयं ही यज्ञ के स्वामी होते हें उनका 
परिक्रय नहीं होता । (सू० ५९) | सत्र में कम से कम १७ ओर 
अधिक से अधिक २४ यजमान होते हैं । द्वादशाह सत्र भी होते 
हैं और अहीन भी। वे game सत्र हैं जिनमें “बैठने? और 
काम आरम्भ करने (आसते, उपयन्ति) आदि शब्दों का प्रयोग 
किया गया हो। वे द्वादशाह अहीन हैं जिनमें “यजति? का 
प्रयोग हो । अह्दीन में यजमानों की संख्या नियत नहीं होती । 
(स्‌० ६१) | 
(१२) पौण्डरीक याग में जो दस हजार और एक हजार 
घोड़ों की दक्षिणा का विधान है | वह एक बार ही दी जाती है 


बार बार नहीं । पोएडरीक यज्ञ ११ दिन का एक समुदाय होता. 


है । समुदाय में विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता | (Go ६६) 
पौण्डरीक यज्ञ का प्रकृति याग है द्वादशाह न कि ज्योतिष्टोम t 
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इसलिये द्वादशाह के समान दक्षिणानयन (दक्षिणा लाने काः 
कृत्य) बाँट बाँट कर करना दोगा | (सू० ७२) 

(१३) सामिधेनियों के विषय में एक आदेश है ‘alae चः 
सामिधेन्यो भवन्ति? अर्थात्‌ जिन मंत्रों में मनु! शब्द आन. 
ऋग्वेद के बे मंत्र सामिधेनी मंत्र होते हैं | परन्तु सब Ag? वाल 
मंत्र नहीं | केवल १५ | (सू० ७३) 

(१४) सोम के तोलने का नाम हे मान! | उसके बटोरने का 
नास है 'उपाबहरण? । प्रकृति याग में जिख कपड़े पर तोलेते हैं 
उसी से बटोर भी लेते हैं क्‍योंकि प्रकृति याग एक ही दिन में 
समाप्त हो जाता है। qeg अहगेण तो कई दिन चलते हें । 
इसलिये अद्गंणों में उपावहरण के लिये नया कपड़ा लाना: 
चाहिये | (सू ८०) 


mm p 
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(१) ज्योतिष्टोम में जो स्विष्टकृत आहुति दी जाती है | sa 
के दिषय में एक विशेषता यह है कि यह आहुति इज्याशेष भागों 
में से न दी जायगी। अनिज्या शेष भागों पा a दी जायगी | 
इज्याशेष भाग वह हैं जिन अज्ञों की आहुत दी जा चुकी है | | 
अनिज्यारोष वे हैं जिनकी आहुति नहीं दी गई | Raa आहुति 
यद्यपि प्रतिपत्ति कर्म है, फिर भी इसमें उन अङ्गो का बचाः 
बचाया भाग न लेकर तीन विशेष अङ्गां का नाम द दिया है। 
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भक्ष के सम्बन्ध में भी कुड भेद है । प्रक्ृति-्याग में होता के 
faa इडा? का विधान था। इस अग्निष्टोम पशु याग में इडा के 
स्थान में अध्यून्नो का भक्ष होगा। इस भतत में प्रकृति याग के 
विरुद्ध Raag का भाग होता हे, BIW एक हो | (स्‌० २१) 

प्रति प्रस्थाता का नहीं (सू० २२) । 

(२) चातुमास्य anit के प्रकरण में ऐसी श्रुति हैः--मरुड्धयो 
“गुहमेधिभ्यः सर्वासां दुग्धे सायमोद्नम्‌!। ओर यह भी लिखा है 
tasaa anf | यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि ‘ae 
-मेधोय? यज्ञ नया यज्ञ हे विकृति नहीं । और यह दो आज्यभाग 
आहुतियाँ भो इसी नये यज्ञ की हैं (स्‌० ३३) | स्विष्टक्ृत्‌ आहुति 
भी होतो है (स्‌» ३४) । परन्तु प्राशितू आदि ऋत्विज भक्ष नहीं 
करते | Wo ३५) 

(३) प्रायणीय इष्टि का काय पहले रांथु-कर्म पर ओर 
आतिथ्य इष्टि का पहले इडा-कम पर समाप्त हो जाता है । 
(सूर ४२) i 

(४) ज्योतिष्टोम के ६ उपसद जिन में अनुयाज ओर प्रयाओों 
का निषेध हैं ada कम हे । विकृति नहीं (qo ४६) | इसी 


प्रकार वरुण के एक कपाल वाला HIJA कम भो Apa कमं 
है विकृति नहीं । 


(५) वाजपेय आदि विक्ृति-यागों में यूप खदिर का दो | 


शष्ठ बृहतू-खाम वाला हो ओर मध्यम जो का होनी चाहिये | 
ag स्‌० ५१) 
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(६) जब किसी विकृति-याग में द्रव्य और देवता का उल्लेख. 
कर्‌ दिया गया तो उसमें फिर चोदक नियम agi लगेगा | अर्थात्‌ 
प्रकृति याग से जिस देवता या जिस द्रव्य का अतिदेश होगा 
उसका बाध हो जायगा (Go ६०) | इसी प्रकार सोम-पूषा वाले 
विकृति याग में यूप को उदुम्बर लकड़ी का होना विहित है | 
अतः यहाँ प्रकृति याग वाले खदिर का बाध हो गया । (सू० ६३) 
इसी प्रकार सोम-रुद्र नामक विकृति याग में त्रीहि? के शुक्ल 
आदि गुण दे दिये गये हैं | अतः प्रकृति के जो? का अतिदेश 
-यहाँ नहीं होना चाहिये | (go ७१) 
(७) भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की पहचान के लिये भिन्न भिन्न 
-नाम हैं, कुछ तो शिखाओं के. आधार पर हैं जेसे पंचशिखा वाले 
iaw कहलाते हें । कुछ आहुतियों को चार भाग करके 
डालते È | अतः उनको 'चतुरावत्त? कहते हैं | 


अध्याय १०, पाद्‌ ८ 


(१) यदि किसी सामान्य कम का अथवा ऐसे कमं का 
‘Saat प्राप्ति चोदक नियम से होती है, किसी विशेष अवस्था 
में निषेध कर दिया जाय तो इस को “TZ दास? कहते हें । इसके 
यहाँ.दो उदाहरण दिये है :--पहला उदाहरण “महा पितृ यज्ञ? 
का है | लिखा है कि “मद्दापितृयज्ञेन asta salon? अर्थात्‌ 
“अकृतियाग के समान ही महापितृ यज्ञ को करना चाहिये | प्रकृति . 

Ro 
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याग में होता! का और “AT का वरण होता है । चोदकः 
नियम से महापितृ यज्ञ में भी होता ओर आर्षेय का वरण होना [ 
चाहिये था । परन्तु विशेष आदेश दे दिया गया कि “न होतारं 
वृणीते, नार्षयम्‌? | अर्थात्‌ होता? का वरण न हो, न आर्षेय का। 
ag पयु दास हे । 
दूसरा उदाहरण है प्रजापति के १७ अक्षर वाला होने का। 
naaa ईत चतुरक्षरम्‌ | अस्तु श्रौषट्‌ इति चतुरक्तरम्‌ | यज~ 
इसि द्वयक्षरम्‌ू ये यजामहे इति पंच-अच्षरम्‌ | gaq वषट्‌ः- 
कार । एष वै प्रजापतिः सप्तदशो यज्ञेष्बन्वायत्त? | 
आश्रावय = ४ अन्तर > 
अस्तु श्रौषट्‌ = ४ अक्षर | यहाँ “अक्षर? का? 
यज =२ अक्षर > अर्थं È syllable,. 
ये यजामहे 5५ अक्षर न कि letter. 
वषट्‌=१७ अक्र ] 
यहाँ एक विशेष वाक्य से À यजामहे? का निषेध fear 
गया । 'ततो नानुयाजेषुः “ये यजामहे? करोति’ । अर्थात्‌ 
अनुयाजों में ये यजामहे? ऐसा कहने का निषेध कर दिया 
गया | यह 'पयु दास? है | 
यहाँ ऐसा प्रश्‍न उठ सकता है कि यदि “ये यजामहे? यह 
पाँच अक्षर छोड़ दिये जायं तो प्रजापति के १२ अक्षर ही रह: 
जायेंगे और उसका 'सप्रदरात्व? नष्ट हो जायगा | इसका 
समाधान यदद है कि ag ये यज्ञामहे? शब्द केवल अलुयाजों में 
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न बोले जायेंगे । सर्वत्र नहीं । “A यजामहे' बोलने का प्रतिषेध 
केवल अनुयाजों में ही है । अन्यत्र नहीं | (qe १-४) 

(२) जब किसी अपूवयाग में जो किसी-प्रकृति याग की 
विकृति न हो किसी कमं का प्रतिषेध पाया जाय तो यह नतो 
निषेध है क्‍योंकि निषेध केवल प्राप्ति का ही दो सकता है | और 
न “पयु दास’ हे, अपितु अथंबाद है। जैसे 'न तौ पशो करोति 
न सोमे? अर्थात्‌ पशुयाग या सोमयाग में आज्यभाग आहुतियाँ 
नहीं दी जातीं। यह आहुतियाँ दशंपूण मास में विहित हँ | 
सोमयाग और पशु याग में इनका प्रतिषेध है | (qo ५) 

(३) पहले-अधिकरण में “न? को पयु'दास कहा, दूसरे में 
अथवाद्‌ | यहाँ प्रतिषेध का उदाहरण हैँ । विधि वाक्य बताकर 
वाक्यशेष में निषेध करना प्रतिषेध है। पहले कहा “अतिरात्रे 
षोडशिनं geile अर्थात्‌ अतिरात्र यज्ञ में षोडशी ग्रह को लेता 
है | फिर उसी का निषेध कर दिया 'नातिरात्रे षोडशिनं 
गह्णातिः। यहाँ विकल्प समझना चाहिये । अर्थात्‌ षोडशी ग्रह 
निकालने से भी यज्ञ पूरा हो सकता है और न fread से 
भो] (स्‌० ६) 

(४) कभी कभी किसी कम का निषेध केवल इसलिये कर 
देत हें कि उससे दूसरे कम की प्रशंसा पाई जाय | जैसे अग्नि- 
ala के प्रकरण में जर्तिल-यवागू या गवोधुक्‌ यवागू को 
आहुतियों के अयोग्य बताकर दूध की आहुति का विधान 
किया। यह अर्थवाद है (सू० ७) | जैसे क्या गुड से मोठे 
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अंगार V यहाँ अंगार को खाने के अयोग्य वता कर गुड को 
प्रशंसा की गई | वन 
(५) agaa याग में व्यम्बकन्आहु तियों में अमा 
या अनभिघारण का उल्लेख केबल अर्थवाद हैन विधि हे, न 
षेघ । (स० ८) | 
यु (६) aan के प्रकरण में यह श्रुति है TE एवं 
विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति । य एवं विद्वान्‌ यज्ञा यज्ञीयं गायति | 
य एवं विद्वान्‌ वामदेव्यं गायति?। इसी प्रकरण में कहा है 
“उपवीता वा arean भवन्ति, यस्याग्निधेये त्रह्मा साम 
गायति? | यहाँ 'डपबीता? का अर्थ है 'अचिरान्‌ नष्टा' या शीघ्र 
नष्ट हो जाने वाली | इस पिछले वाक्य से प्रतीत होता हे कि 
ब्रह्मा को सामगान का निषेध है | परन्तु आचार्य का मत है कि 
यहाँ विकल्प सममना चाहिये (सू० ९) | क्योंकि न पयु दास at 
सकता है न निषेध | 
(७) ज्योतिष्टोम के प्रकरण में आदेश हे कि दीक्षित परुष 
न दान देवे, न आहुति देवे, न पकावे। यह 'पयु दास? al 
{qo १५) 
(८) ज्योतिष्टोम में एक वत्मंयाग होता हे जिसमें माग 
में आहुति दी जाती है :--'वत्मनि जुद्दोति / इस्री प्रकार राज” 
सूय याग में भी एक बल्मीकवपा यज्ञ होता है जिसमें चिटोहर 
पर आहुति दो जाती है :--“बल्मीकबपासुपगृह्य जुहुयात्‌ Fe 
agia “आहवनीय? अझ्नि में नहीं दी जायंगी | केवल धवत्म! 
॥ ॥ 
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ओर 'वल्मीकवपा? पर ही दी जायंगी। अर्थात्‌ यहाँ बाघ" 
होता है, समुच्चय नहीं । अन्य थाहुतियाँ “आहवनीय” में दी 
जाती हैं। ag आहुतियाँ केवल माग और चिटोहर पर ही दी 
जायँगी । (सू० १६) F 

(९) प्रकृति याग में १५ सामिधेनियाँ पढ़ी जाती & । परन्तु 
वैमृध, अध्वरकल्पा, पशुयाग, चातुमोस्य su मित्र बिन्दा, 
Samadi और आग्रयण ghedt में जो विक्रतियाग हैं. १७ 
सामिधेनियाँ पढ़नी चाहिये | (ge १९) ge 

(१०) दुर्बीहोम में स्वाहा? का प्रयोग उन आहुतियों के 
साथ भी होगा जिनमें स्वाहा का उल्लेख नहीं है | (सू २३) 

(११) अग्निचयन और अतिग्राह्म को आहुतियाँ प्रकृति याग 
से चोदक नियम द्वारा विकृति में अतिदिष्ट दोषी हें । (सूर २८) 

(१२) दणंपूणमास में जहाँ चतुरवत्त? आहुतियों का उल्लेख 
है । यद्द चार आहुतियाँ अलग नहीं हें ३ उपस्तरण ओर १ 
अभिघारण मिल्लाकर चार हो जाती हैं । (सू० ३२) 

(१३) उपांशु याग में भी चतुरवत्त' mga का उल्लेख 
है। वहाँ उपस्तरण और अभिघारण तो होते नहीं। अतः 
पुरोडाश में से ही चार भाग करके आहुतियों को चतुरवत्त” 
किया जायगा | Ae ३४) 

(१४) दशं और पौणमास यशं में (जो सोमयाग नहीं हैं), 
आग्नेय और ऐन्द्रान का कथन अनुवाद मात्र है! इसका 
तात्पर्य यह है कि यह दो पुरोडाश तो असोमयाजी के लिये है 


~ 
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परन्तु इनकी प्राप्ति सोमंयाजी के लिये भी है। परन्तु सोमयाजी 
के लिये सान्नाय्य की भी प्राप्ति है। अखोसयाजी केवल इन दो 
पुरोडाशों से ही यज्ञ करेगा अर्थात्‌ आग्नेय ओर ऐन्द्राभ से। 
सान्नाय्य से केवल सोमयाजी ही | इस प्रकार नीचे के वाक्य में 
इन दो पुरोडाशॉ का अनुवाद मात्र हैं :-पुरोडाशाभ्यामेबासोम 
याजिनं याजयेत्‌ | यावदेवास्नेयश्चैन्द्राप्नश्व | (सू ४६) 

(१५) उपांशु यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती हैं उनको प्रवा 
में ret हुये घी (ध्रोबाज्य। से देना चाहिये (स्‌० ४८) | उपांशु 
यज्ञ पोणमास-इष्टि का ही भाग है। दर्शेष्टि में उपांशु नहीं 

रोता । इसके देवते अलग नहीं होते। विष्ण आदि (प्रजापति, 
अग्नीषोम) ही देवते हैं । (स० ५७) । पौणंमास दो होते हैं. एक 
तो सोम के पोछे frat दो पुरोडाश होते हें । एक पुरोडाशा 


' होता है। उपांशु याग दोनों प्रकार के पौर्णमास में होना चाहिये । 


` चाहे पुरोडाश एक हो या दो | (Ho ७०) 


हि 


बट 


अध्याय ११, पाद १ 


(१) १०वें अध्याय में बाध और समुच्चय को व्याख्या को 
गई । बाघ का लोकिक दृष्टान्त यह है कि यदि वैद्य कहे कि 
साबूदाना खाना चाहिये | तो खाबूदाना रोटो का बाध कर देता 
है। अर्थात्‌ रोटो न खानो चाहिये agaa खाना चाहिये । 


` परन्तु यदि साधारण भोज में कद्दा जाय कि पापड़ परोस दो तो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


GAIT ११-१ ३१५ 


इसका अर्थ यह है कि पापड़ पूरी का बाध नहीं करता | समुच्चय 
करता है | अर्थात्‌ पूरी तो खानी ही है । इसके साथ पापड़ भो 
-खाना है | यज्ञ सम्बन्धी दृष्टान्त यथास्थान मिलेंगे | 
११बें अध्याय में तंत्र और “आवाप” की व्याख्या è | यदि 
एक ही कर्म बहुतों का उपकारक होता है तो sa तंत्र कहते हैं, 
जसे बीच में रक्खा हुआ दीपक सब लोगों का उपकारक होता 
है । या सड़क की mata, परन्तु जो कर्म अलग अलग करने 
q? उनको “आवाप? कहते हैं। जैसे चंदन तो सत्र के अंग 
अलग लगाना "पड़ेगा | 
तंत्र और आवाप दोनों के दृष्टान्त qiga मास इष्टियों में 
-मिल्लते हैं | वस्तुतः इन इष्टियों में अग्न्याधान आदि छः स्वतंत्र 
कर्म हैं । उन सब को मिलाकर ही aq मास कहलाते है । 
-इन सब का 'तंत्र' के नियम से एक ही फल मिलता है अथात. 
स्वर्ग की प्राप्ति । वे सब कमं मिलकर? फल देते हैं. (स्‌० १-१९) | 
अतः प्रयाज आदि सहायक कृत्य बारबार नहीं करने पढ़ते । 
(स्‌? ३०) परन्तु इन्हीं इष्टियो में “आवाप! का भी दृष्टान्त है । 
aafe अमावस्या को होती है, पौर्णमास इष्टि ठीक १५ द्नि 
AS पूर्णिमा को । उसमें चाँवज्ञ कूटने आदि के जो कई कृत्य दै 
उन में तंत्र लागू नहीं । “आवाप? लगता है। अर्थात्‌ यह क 
अलग अलग करने पढ़ते हें । काम्य कम जो विशेष कामना स 
faa जाते हैं उनको ता बार बार दी करना चाहिये | (Ae २४) 


(२) जो कमं अदृष्ट-फल को कामना से किये जाते हैं उनको 
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एक बार ही करना चाहिये जैसे प्रयाज आदि। इनसे अपूर्व 
बनता है | :सू० Ro) 

(३) वसन्ताय कर्पिज्ञानालभते? इस वाक्य सें 'क्पिजलान?' 
बहुवचन है । अतः इसका अथं है 'तीन? । इसका नाम है “कपिं- 
जल न्याय? अर्थात्‌ बहुवचन से “तीन? का अथ लेना | (सू० ४४) 

(४) सान्नाय्य बनाने के लिये जो ma gel जाती हें उनके 
विषय में लिखा है :-- 

* “वाग्यतस्तित्रो दोहयित्वा विस्रृष्टवागनन्वारभ्यो त्तरः 
दोहयति? | (बाणी को रोक कर तीन गायों को दृद्दता है । fae 
बाणो छोड़ कर उन गायों को न gA, पिछली गायों al ge) | 
यहाँ “उत्तरा गा? का अथ है शोष सब गाये जो यजमान कीः 
अपनी हैं | (सू० ४९) 

(५) agar मास आदि asta यद्यपि 'आग्नेय आदि 
प्रधान कम प्रथक्‌ प्रथक्‌ होते हें तथापि उनके अंग कमं आधार” 
आदि सामे में होते हें । अर्थात्‌ तंत्र नियम लागू होता 
है । (@o ६१) 


अध्याय ११, पाद २ 


` (१) दशपूण मास समुदाय का नाम है। उसमें कई प्रधानः 
कम होते हे । जैसे आग्नेय आदि। उनके अंग भी होते हैं । 
इसी प्रकार चातुर्मास्य-इष्टि भी समुदाय का नाम हे । इसमें भी 
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प्रधान कम और अंग कर्म होते हैं । इनके देश, काल और कत्ता 
मे तत्र, का नियम लागू होता है | अर्थात्‌ सभी प्रधान कर्मों 
और अंग-कर्मा का देश एक ही दोता है । काल एक ही ओर 
ऋत्विज भी एक द्दी । यह्‌ बदलते नहीं । wa 
दृशंपूर्ण मास के देश के विषय में श्रुति है “aa दशपूण- 
मासाभ्यां ae । अर्थात्‌ दर्शपूर्णं मास इष्टियो के लिये 
समतल भूमि हो | काल के विषय में श्रुति है :-पौणंमास्यां 
पौणंमास्ययाजेत | अमावास्यायां असावास्यया यजेत? | (पूर्णिमा 
को पौणं मास-इष्टि करे । अमावास्या को अमावास्या-इष्टि) | 
कर्ता के विषयं में $--दशपूर्ण मासयोयंज्ञक्रत्वोश्चत्वारः 
ऋत्विजः | (दर्शपूर्ण मास में चार ऋत्विज होते हैं । : 
चातुर्मास्य-इष्टि के देश कं विषय में :--'प्राचीन प्रवण 
बैशवदेवेन यजेतः | (भूमि ga की ओर ढालू होनी चाहिये) । 
काल के विषय में :--वसन्ते वैश्वदेवेन यजेत | कता के विषय 
: में “चातुर्मास्यानां यज्ञक्रतूनां पंचत्विज? | (चातुमोस्य के ऋत्विज 
पाँच होते है) (qo १-१०) | परन्तु द्शपूण मास, चातुमास्य, 
राजसूय के जो अपने अपने अंग हैं उनमें तंत्र भाव न होगा। 
वे तो अलग दी अलग करने पड़ेंगे | क्योंकि वह अपनी अपनी 
इष्टि के उपकारक होते है | (Go १५) 
(२) अघ्वरकल्पा इष्टियो के प्रातः सवन, माध्यन्दिन ओर 
सायंसबन की अपेक्षा से तीन समुदाय कर दिये गये। 
“आग्नावैष्णवं प्रातः अष्टाकपालं निर्वपेत्‌, सारस्वतं चरुं 
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-बाहस्पत्यं चरु । आग्नावैष्णवमेका दशकपालं साध्यन्द्नि। ` 
सारस्वतं चरुं बाहस्पत्यं चरुं | आग्नावेष्णवं द्वादशकपाल- 
मपराहे | सारस्वतं चरुं बाह॑स्पत्यं चरुम्‌ । यस्य भ्रातु्यः सोऽनेन 
सोमेन यजेत? | इनके अंगों को अलग अलग करना होगा। 
इनमें परस्पर तंत्र भाव नहीं होना चाहिये | Jo १९) 

(३) उन पशु गण यज्ञो में जहाँ देवता एक ही है. बसाददोम 
में तत्र-भाव होना चाहिये। अर्थात्‌ एक बार ही आहुतियाँ 
देनी होगी | परन्तु जहाँ देवता भिन्न भिन्न हैं वहाँ काल भेद 
होने से तंत्र भाव -नहीं होता । वसाहोम अलग अलग होना 
चाहिये | (सू० २४, २५) 

(४) यूपैकादशिनी इष्टि में जो यूप की आहुति दी जाती है 
उसमें तंत्र भाव होता हे | अर्थात्‌ एक ही बार दी हुई आति 
सबके सामे की GAM जाती है | (To २७) 

(५) saga याग अङ्गों सहित जल में ही होगा | क्योंकि 
जल आहवनीय अग्नि का स्थानापन्न है | (सू० ३२) | 

(६) वरुण प्राघास यज्ञों में दक्षिण ओर उत्तर दो विद्दार 
अलग अलग बनाये जाते हैं :--अष्टावध्वयुंरत्तर विहारे ह॒वीं- 
saaga | मारुतीमेव प्रति प्रस्थाता AURET | ( उत्तर 
वेदी में अध्वयु आठ हृविय À रखता हे । दक्षिण वेदी में प्रति 
प्रस्थाता केवल मारुती हवि को रखता है )। यहाँ जो अङ्ग कमं 
हैं वह उत्तर और दक्षिण वेदी में अलग अलग होने चाहिये । 
aama नहीं होना चाहिये | क्योंकि एक वेदी में किये अज्नों से 
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"दूसरी वेदी में उपकार नहीं हो सकता ( स० ३५ )। परन्तु 
-दोनों विहारों मे कर्ता एक ही होते हैं उन में तंत्र-भाव होता है 
एक एक करके लीजिये। होता को यज्ञ का कर्ता कहते हैं। 
“क्योंकि वह गाहंपत्य के समक्ष और आहवनीय के पीछे बैठता 
है | और याज्य ओर अनुवाक्य मंत्र पढ़कर अध्वयु को आदेश 
देता रहता है जेसे उस ने एक ही स्थान पर बैठे बैठे अध्वयु को 
आदेश दिये set प्रकार वहीं बैठे बैठे प्रति प्रस्थाता को भी उसके 
कर्तव्य के पालनाथ आदेश दे सकता हे । इसलिये भिन्न भिन्न 
. होताओं की आवश्यकता नहीं । “होता” में तन्त्र भाव है अथात्‌ 
-चह्‌ दोनों के सामे की चीज है | इसी प्रकार अग्नीध्र भी “उत्कर” 
.नामक एक ही स्थान पर बैठा बैठा 'प्रत्याश्रावण? मंत्रों को पढ्‌ 


पढ़कर अध्वयु और प्रति प्रस्थाता दोनों को एक दी स्थान से 
आदेश दे सकता है | इसलिये अग्नीध भी भिन्न भिन्न नहीं होने 
चाहिये | इसी प्रकार ब्रह्मा दक्षिण में बैठता है वह स्थान दोनों 
आहवनीयों के लिये एक ही है । उत्तर आहवनीय के भी दक्षिण 
में और दक्षिण आहवनीय के भी दक्षिण में । बह यहीं से ae 
चेठें देखा करता है कि कहाँ क्या हो रदा है | और आवश्यकता- 
नुसार अध्वयु' और प्रति प्रस्थाता को आदेश देता रहता है। एक 
ही ब्रह्मा तन्त्र भाव से दोनों का सामी है। sea और प्रति 
प्रस्थाता तो अलग अलग होते ही el क्योंकि श्रुति में उनका 
अलग विधान है (सू० ४५) | दक्षिणा भी एक दी है अर्थात्‌ वृद्ध 
. “बच्चा न हो । तगड़ा हो) बैल :--प्रवयसभृषभं दक्षिणां eater 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३२० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGanguatar-Tale 


(qo ४६) । परन्तु बरुण प्राघास में जो अपराण्निकः आहुतियाँ 
दी जाती हैं। वह अलग-अलग दी जायंगी । जो मारत्या अंग हैं 
उनको प्रति प्रस्थाता करेगा । शेष का अध्बयु | (सू० ५०) 

(७) राजसूय में दो याग होते हें | “अभिषेचनीय” ओर 
qada |? यह एक एक दिन में पूरे हो जाते हे, इनमें तन्त्र भाव 
नहीं है । इनको यथासमय अलग-अलग हो करना चाहिये। 
(सू० ५९) 

° (८) बरुणप्रघास में आठवाँ द्रव्य है वारुणी । अर्थात्‌: 
आमिन्षा ( दूध और दही जो वरुण देवता के लिये आहुति में 
देते हैं ) | इसके साथ जौ के आटे का मेषा बनाकर उसकी 
आहुति भी देते हैं। इस आठवीं आहुति के पश्चात्‌ नवीं आहुति 
एक कपाल पर पकाये पुरोडाश की होती हे । इसके पश्चात्‌ जमे: 
दूध के पात्र में जो खुरचन बचा रहता है उसका नाम है 
निष्कास | इस निष्कास और जौ के जिस आटे से मेषा बनाया , 
गया था उसकी बची हुई yal दोनों को मिलाकर एक अवश्चथः 
यज्ञ करते हैँ,। यज्ञ एक अलग कम हे (Go ६४) । प्रतिपत्ति कर्म: 
नहीं | (सू० ६५) | 

(९) ज्योतिष्टोम में प्रायणीय के निष्कास से एक उद्यनीय; 
याग किया जाता है । यह एक अलग कर्म है । (स्‌० ६८) 
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(१) साधारण नियम यह कि है अङ्ग कर्मों के देश काल और 
देवता वही होते हैं जो मुख्य कमं के (Qo ११-२-७).। परन्तु यदि 
बिशेष वचन का आदेश हो तो अङ्गो का देश, काल और कर्ती 
geari से अलग भी हो सकता है। जैसे पूर्वद्युरमावास्यायां 
-वेदि करोति | अर्थात्‌ अमात्रास्या के एक दिन पहले वेदी बनाता 
है । अप्स्ववभ्रथेन चरन्ति | अर्थात्‌ saat याग को जलो, में 
करते हैं । सौत्रामणि यज्ञ में बढवा दक्षिणा दी जाती है। यह 
वेदी बनाना, saa तथा सौत्रामणि यह अङ्ग कम होते हुये भी 
विशेष वचन के आधार पर इनका काल, देश तथा कत्तो मुख्य 
कर्म के काल देश और कर्त्ता से भिन्न हैं । (सू० १) 

(२) अग्न्याधान में तन्त्र भाव है । अर्थात्‌ अग्न्याधान हर 
यज्ञ के लिये अलग-अलग नहीं होता । एक बार किया हुआ 
अग्न्याधान सब यज्ञो में काम आता है | (सू० २) 

(३) ज्यो तिष्टोम में पशुयाग होते हैँ । अग्नीषोमीय पशुयाग, 
सवनीय पशुयाग, अनुबन्ध पशुयाग। इन सब के लिये एक 
ही यूप होता है | अर्थात्‌ यूप में तंत्र-भाव है आवाप-भाव नहीं ।. 
{Go ३) 

स्वरु भी एक ही होगा | ‘eae उस Teal चीपटो को कहते 
हैं जो यूप बनाते समय लकड़ी काटने में निकलती है । स्वरु से 
पशु को चुपड़ने का काम लिया जाता है | (स्‌० ९) 
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(४) द्वादशाह के अहगंणों में यदि किसी कती को शरीर 
खुजलाने की आवश्यकता पड़ जाय तो 'कृष्णुविषाण? या काले 
सींग से gama हैं ga सींग को अंतिम दिन प्रतिपत्ति कम 
के रूप में “चात्वाल” में फेंक देना चाहिये। (स्‌० १४) 

(५) राजसूय यज्ञ में एक 'नानाबीजेष्टि? होती हे । इसमें 
नाना प्रकार के बीजों को कूटकर हवि तैयार की जाती है । 
कूटने का काम एक खी करती है । उस खरी को “हविष्कृत! कहते 
हैं । उसे तीन बार बुलाना पड़ता है। जब जलों को लेने जाते 
है तो बाणी को रोक लेते हैं । अर्थात्‌ चुप रहते हैं ag बाणी 
तब खोलना चाहिये जब अंतिम बार हविष्क्त्‌ को बुलाने का: 
काम पूरा हो जाय | (स्‌० १५) 

(६) इसी प्रकार अग्नीषोमीय याग में जब पुराडाश तैयार 
करने वाली क्रा आह्वान हो चुके तब वाणी को छोड़ना चाहिये। 
(स्‌० १६) 

(७) सोम यागों में अग्नि-योग और अग्नि-विमोक दा 
कम किये जाते हैं। अग्नि-योग का अर्थ है अग्नि से यज्ञ का 
सम्बन्ध जोड़ना । यह कर्म एक आहुति द्वारा किया जाता है 
“अग्नि युनज्मि शवसा घृतेन इति जुद्दोति’ (afii युनज्मि 
शवसा घृतेन? यह मंत्र पढ़कर आहुति देता है) । अग्निविमोक 
इससे जुड़े हुये सम्बन्ध को तोड़ना है | ae कम॑ भी एक आहुति 
द्वारा होता है। “इमं स्तनं मधुमन्तं धयापाम्‌! इति अग्निविमोकं | 
जुह्दो ति’ (इमं स्तनं मधुमन्सं धयापाम्‌? इस मंत्र को पढ़कर अग्नि- 
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विमोक की आहुति देता है) | 

यह अग्नि-विमोक कम हर प्रधान कम के अन्त में होना: 
चाहिये। अहगण द्वादशाह में तो अग्नि-योग और अग्नि-विमोक- 
प्रतिदिन करना पड़ता है :--“अहरहयु नक्ति । अहरहविसु'चति’ | 
(स्‌० २०) 

(८) द्वादशाह में उपसद्‌ के समय जो सुन्रह्मण्य का आह्वान" 
होता है उसमें तंत्र भाव है । अर्थात्‌ वह .एक ही वार होना” 
चाहिये | दीक्षा के समान | दीक्षा और सुब्रह्मण्य देने का कॉल 
अलग अलग है । (Fo २१) | परन्तु सुत्याकाल में जो सुत्रह्मण्य 
का आह्वान है उसमें तंत्र भाव नहीं है। उसकी आवृत्ति बार 
बार करनी पडती है | वचन में भी ऐसा ही दिया है :- संस्थिते 
संस्थिते5द्दनि आग्नीघागारं प्रविश्य सुत्रह्मण्य सुत्रह्मण्या माहृय? 
इति प्रेष्यति’ । (स्‌० २८) 

(९) पक यज्ञ के देश, कर्ता तथा पात्र दूसरे यज्ञ में भी कासर 
आ सकते हैं (qo ३३) । परन्तु यज्ञ पात्र तो जीवन पर्यन्त हर 
यज्ञ में काम आने चाहियें क्योकि परिधानीय कम सें इनके 
प्रतिपत्ति कम का विधान हे :--आहिताग्निमग्निभिद्‌हन्ति' 
यज्ञ WSs? अर्थात्‌ जब कोई आहिताग्नि मर जाय ती उस का" 
अग्नियों के साथ दाह कमं करने में यज्ञपात्रों को भी शव के 
साथ जला देते हैं ( स० ३४ ) | अग्न्याधान कम से ही यज्ञपात्रो 
को अलग रख छोड़ने का काम आरंभ हो जाता हे । उन्हीं पात्रों 
का आयु भर अन्य यागों में प्रयोग होता रहता है। जब तकः 
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-कि मृतक के शव के साथ उनका भी दाह कर्म न हो जाय । 
(सू० ४४) 

(१०) बाजपेय याग में प्राजापत्य आहुतियों को सब सोम 
आहुतियों के पीछे देना चाहिये | ( सू० ४६) 

(११) सवनीय पुरोडाशा में जब अनुयाजों का उत्कर्ष होता 
है तो सृक्तवाक-का भी उत्कषं द्दोता है | वहाँ सवनीय पुरोडाश 
के देवते भी दिये हैं। अतः उनका भी उत्कर्ष होना चाहिये। 
(स्‌० ५४) 


अध्याय ११, पाद ४ 


(१) राजसूय यज्ञ में ga त्रि-संयुक्त और उत्तर त्रि-संयुक्त दो 
अलग अलग समुदाय हैं । इनमें आग्नाबैषणय और सोमा 
“पौष्ण आहुतियाँ अलग-अलग देनी चाहिये तंत्र भाव नहीं होना 
"चाहिये (Go ३) । परन्तु क्ता अर्थात्‌ ऋत्विज्ञ एक द्वी होते हैं | 

वही सब समुदायों को कराते हैं । यजमान पहले ही वरण करते 
“समय कह देता हे :--अनेन मां राजसूय संज्ञकेन कम समुदा- 
-येन याजयत |? (सू० ५) 

(२) राजसूय के अन्तगत एक ‘safer यज्ञ द्दोता है | उसके 
"अङ्गो में तन्त्र-भाव नहीं हे । वह अलग-अलग करने होते |l 
- वस्तुतः ‘safe यज्ञ राजसय का भाग नहीं हे। राजसूय तो 
"केवल क्षत्रिय ही करता हे :--'राजा राजसयेन इति । परन्तु 
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आअवेष्ठि तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों दो कर सकते हैं। 
(qo १०) 

(३) अग्न्याधान में जो तीन पवमान आहुतियाँ देनी होती हैं 
उनमें तन्त्र भाव नहीं होता । उनको अलग-अलग देना चाहिय | 
{qe १३) 

(४) द्वादशाह में दीक्षा, उपसत्‌, सुत्या हर एक में बारह- 
बारह दिन लगते हैं (सत्र २२) । सुत्याकालीन अङ्ग भी अलग- 
अलग ही होने चाहिये | (स० २३) £ 

(५) उपसदों के काल में 'सुत्रह्मण्य/ का आह्वान बिना RE 
के होना चाहिये (ao २८) | अर्थात्‌ “आगच्छ मघवन्‌! के शब्दों 
में हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं | क्योंकि मघवा तो इन्द्र 
até । 

(५) 'अश्वप्रतिप्रह? इष्टि में दर पुरोडाश के लिये अलग 
sara होना चाहिये | (स्‌० ४०) 

(६) दशपूर्ण मास इष्टियाँ में घान कूटने का मंत्र एक बार ही 
'पढ़ना चाहिये | मूसल को हर चोट पर नहीं (स्‌० ४२) । परन्तु 
राजसय वाली नाना बीज-इष्टि में द्रव्य अलग अलग होत हूँ 
अतः मंत्र भी अलग अलग पढ़ने होंगे। (स्‌० ४३) 

(c) दशपूण मास में निवपण, लवन, स्तरण, आज्य ग्रहण 
ag क्रियायें होती हैं: 

(अ) निबंपण--चतुरोमुष्टीन्‌ निवपति” चार सुट्टी अन्न 
निकालता है | इस कर्म पर जो मंत्र पढ़ा जाता है वह यह हे 

R? 
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'देवस्यत्वा इत्यादि | 
(आ) लवन- अर्थात्‌ बदि को काटना +-इस का मंत्र हैः 
“बहिंदवसदन दामि? | 
(इ) स्तरण--ढकना या छप्पर की तरह छाना । 
इसका मंत्र हैं 'ऊणांम्रदसं त्वा स्तृणामि | 

($) आज्यग्रहण या घी निकालना-मंत्र यह है धाम 

नामासि, शुक्र त्वा शुक्राया धाम्ने धाम्ने’ | 

° इन चारों कर्मों में मंत्र बार बार पढ़ने चाहिये जिससे हर 
द्रव्य अलग अलग संस्कत हो सके । यहाँ तंत्र भाव नहीं होना 
चाहिये | चार सुट्टी अन्न निकालने पर चार बार मंत्र पढ़ा जाय ।' 
(qo ४५) | 

परन्तु वेदी धोने या प्रोक्षण का मंत्र एक ही बार पढ़ा 

जायगा | यद्यपि बेदी तीन बार धोयी जाती है ‘fa: प्रोज्ञतिः r 
जो प्रोक्षण क्रिया का मंत्र है वह यह है 'वेद्रिसि बर्हिषे त्वा? 
इत्यादि (सू० ४७) 

(९) ज्योतिष्टोम में अङ्ग खुजलाने का मंत्र हे :—afay- 
स्यामक्रष” | यह मंत्र एक ही बार पढ़ा जाता है चाहे शरीर के 
कई Sat को खुजल्लाना पड़े | (स्‌० ४९) 

(१०) ज्योतिष्टोम में एक मंत्र सोने का है :--त्वमग्ने त्रतपा 
असि । एक मंत्र नदी पार करने का है 'देचीरापः' इति | 

एक वर्षी से भीग जानेका मंत्र हे :--उन्दतीरोजो धत्ते” 
` इति | कोई अपवित्र वस्तु सामने आ ज्ञाय तो यह मंत्र पढ़ना 
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चाहिये :--“अबद्ध' चल्नु» | 

यह मंत्र एक ही बार बोलने चाहिये । (स्‌० ५०) 

(११) दीक्षित पुरुष कहीं प्रस्थान करे तो यह मंत्र पढ़े ¬ 
भद्रादसिश्रेय: प्रेहि? । यह मंत्र एक ही बार बोलना चाहिये) 
(सू० ५१) | 

(१२) ज्योतिष्टोम में चार उपवर नाम के गड्ढे खोदने होते 
È | उनका मंत्र यह है ‘wae बलगहनो वेष्णवान्‌ wale | 
यह मंत्र हर गढ़े के ख़ोदने पर बार बार पढ़ना होगा | तंत्र-भाव 
नहीं होगा । :सू ५३) 

(१३) हृविष्कृत्‌-आह्वान, अधिगुप्रेष आदि के मंत्र हर अवसर 
पर बार बार पढ़ने होगे.। ज्योतिष्टोम में हर सवन के लिये 
अलग अलग पुरोडाश होते हैं, उनको तैयार करने के लिये 
ह॒विष्कृत को हर बार बुलाना पड़ता है | 


= a a 


अध्याय १२, पाद १ 
१९वें अध्याय में तंत्र का वर्णन था । १९वें में प्रसङ्ग' का 
बर्णन होगा | तंत्र और प्रसङ्ग में यह भेद है कि तन्त्र तो पहले 
से सोच कर किया जाता है कि एक ही काम कई उपकारों का 
साधक होगा । जैसे सहभोज के समय बीच में दीपक रख दिया 
कि हर मनुष्य तर्क प्रकाश पहुँच सके | यह सब के सामे को 
चीज है और सामेकाउपकार करने के लिये ही बनाई गई हैं) 
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परन्तु प्रसङ्ग में चीज तो एक ही काम के लिये की जाती है परन्तु 
बह सामीप्य के कारण दूसरे उपकारों की भी साधक होती है | 
जैसे महल में दीपक जलाया तो केवल wea के लिये जाता है 
परन्तु उसका प्रकाश सडक पर चलने वालों का भी उपकारक 
होता है । यज्ञो के प्रकरण में बहुत से ऐसे कृत्य मिलेंगे जो विधान 
में तो एक उपकार के लिये दिये हैं परन्तु साथ ही उनसे दूसरे 
उपकार भी सम्पन्न हो जाते हें । तन्त्र और प्रसङ्ग में मुख्य भेद 
यह है कि तन्त्र में तो अङ्ग सामे की चीज होते है । प्रसङ्ग में 
set में साझा नहीं होता उपकार में सामा हाता है वस्तुतः 
उपकारों का भी सामा नहीं है | केवल जो काम एक लाभ के 
लिये किया जाता है उस से दूसरा लाभ भी प्राप्त हो जाता है | 

प्रसङ्ग कहाँ पर लागू होता है कहाँ पर नहीं, इसके उदाहरण 
fea ज्ञाते हे १— 

` (१) जो प्रयाज, अनुयाज आदि कम अग्नीषोमीय पशु के 

उपाकारक होते हैं उनसे ही पशु-पुरोडाश का भी उपकार हो 
जाता है, पशुपुरोडाशा के लिये अन्य प्रयाज आदि का अनुष्ठान 
करना नहीं पड़ता । (सू० ३) 

पशु पुरोडाश में दो आज्यभाग आहुतियाँ देनी चाहिये। 
(qo ७) 

यह विशेषतः कहने की इसलिये आवश्यकता हुई कि पशु 
याग में आज्यभाग आहुतियाँ नहीं दो जातीं। उनकी प्राप्ति 
असङ्ग से नहीं, अपितु चोदक नियम से है । प्रसङ्ग ने चोदक 
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नियम का बाध नहीं किया | 

(२) सोम याग की पशु-याग आदि इष्टियों में axa 
सास के लिये बनाई हुई बेदी हो प्रसङ्ग-नियम से काम में आ 
जाती है नई वेदी नहीं बनानी पड़ती | (स० ९) 

a) ज्योतिष्टोम में सवनीय-पुरोडाश आदि की आहुतियाँ 
दश-पूणंमास के पात्रों धुवा आदि से ही देनी चाहिये, ग्रह, 
चमसा आदि से नहीं | (सू० ११) 

(४) 'कौरडपायिनामयन? याग में अग्निहोत्र की efaat को 
प्राजद्वित-अग्नि अर्थात्‌ गाहपत्य अग्नि में ही पकाना चाहिये | 
(सू० १३) 

नोट--शाल्लामुखीय अभि को केवल ज्योतिष्टोम के लिये 
श्रत के आधार पर गाहंपत्य मान लिया गया । 'कोण्ड 
पायिनामयनः में शालारुखीय को गार्हपत्य नहीं माना गया। 
यहाँ उसका नाम nafea अझि है। पुराने आचार्य गाइपत्य 
को “प्राजहित? नाम से ही पुकारते थे | 

(4) प्रायणीय आदि इष्टियों में दीक्षा-जागरण अलग-अलग 
होना चाहिय । (सू० १७) 

(६) वरुणप्राघास में दक्षिण विहार में प्रति-प्रस्थाता को मंत्र ` 
aan बोलने चाहियें। (सू० १८) | 

(७) सोम याग में दक्षिणीय आदि कर्मों में अग्नि अन्वाधानः 
की क्रिया करनी नहीं पढ़ती | क्‍योंकि अभि तो पहले से ही 
लाई हुई वहाँ उपस्थित होती है। उसी से काम Aa जाता. 
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है | (Ge १९) 
(८) सोमयाग में प्रायणीय आदि इष्टियों में दश-पूणंमास 


सम्धन्धी ब्रत भी नहीं लेने पढ़ते | (सू० २१) 

(९) सोमयाग के इष्टि-अंगों में अप्नि-अन्वाधान करना नहीं 

पढ़ता | पहले रक्‍खी हुई अग्नि से ही काम चल जाता हे | अझि- 

झन्वाधान के समय जो देवता का वरण करते हैं वह भी पहले 
ही हो चुकता हे | अतः यह कृत्य फिर दुहराने की आवश्यकता 
नहीं? पड़ती (सू० २४) | पत्नी संवहन भी पहले हो चुक्ता है | 
अतः यहाँ भी प्रसङ्ग, लागू होगा | फिर दुहराने की आवश्य- 
कता नहीं | (सू० २९) 

(१०) दशंपूर्णमास यागों में बन की वस्तुओं को खाने के 
आदेश है :--यदा55रण्यानश्नाति तेना55रण्यानथो | इन्द्रियं 
चा अरण्यं | इन्द्रियमेवात्मं धत्ते ।? इस आरण्य भोजन की प्राप्ति 
चेदक नियम से प्रायणीय आदि इष्टियों में भी हे । परन्तु इन 
इष्टियो में इसका निषेध किया है । पयोव्रतं ब्राह्मणस्य, यवागूरा 
जन्यस्य, आमिन्षा वैश्यस्य |? यह भोजन का विधान कर दिया 
गया । प्रसङ्ग-नियम से यही प्रायणीय आदि इष्टियों में भी काम 
देगा (सू० ३०) । परन्तु इन इष्टियों में इडा-भक्तण आदि शेष 
wat का निषेध नहीं है । यह तो होना ही चाहिये (qo ३१) | 
हाँ । थन्वाहायं दक्षिणा नहीं होनी चाहिये (qo ३२) | शेष- 
भक्ष होगा परन्तु परिक्रय ( पारिश्रमिक) के रूप में नहीं 
(qe ३४) | होताओं का वरण भी होगा | 
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(११) आतिथ्या इष्टि में aff को काटते हैं । तो उसके साय 
कुछ कृत्य भी करने होते हैं जैसे ‘stew (धोना), अमराणां 
उपपातनं 'नोंकों को तोड़ कर फेंक देना), मूलानां अवसेचनं 
(जड़ों में पानी देना) | यही आतिथ्या के लिये काटा हुआ afé 
उपसदों और अग्नीषोमीय में भी काम आता है | परन्तु 
ओक्षणादि क्रियाओं में प्रसङ्ग नियम लागू होगा । अथात्‌ बार 
बार यह क्रियायें करनी नहीं पड़ेगी (Go ४३)। परन्तु स्तरण 
मंत्र तो आतिथ्या, उपसद और अग्नीषोमीय में बार बार पढ्ना 
दोगा | क्योंकि स्तरण-कमं अलग अलग है । (qo ४४)। 
Saha कम॑ करने के लिये आतिथ्या के स्थान अर्थात्‌ 
आवरा से अभ्नीबोमीय के स्थान अर्थात्‌ उत्तर वेदी तक afte 
को ले जाना पड़ता है । इसके सम्बन्ध में दो मंत्र पढ़े जाते है. 
'एक तो “संनहन? अर्थात्‌ पूला बाँधने का मंत्र 'पूषाते मन्थ 
बध्नाति? | दूसरा, हरण” या ले जाने का मन्त्र, Teed qii 
हरामि |? इन मन्त्रों के पाठ अलग अक्षग नहीं हॉगे । इनमें 
प्रसङ्ग नियम होगा । क्योकि स्तरण कर्म तो अलग अलग हें 
परन्तु संनहन और हरण तो सामे की चीज Š | (सू० ४६) | 


a 


अध्याय १२, पाद २ 


(१) गाईपत्य, दक्षिणाप्रि और आहवनीय अञ्नियाँ विददार 
afaat कहलाती हैं, इन अभ्नियों में केवल यज्ञ सम्बन्धी कम 
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ही करने चाहिये | लौकिक कम जेसे किसी चीज को पकाना, 
जलाना आदि कम नहीं होने चाहिये। आरम्भ में ही इसको 
स्पष्टतया घोषित कर दिया जाता हे कि यह अग्नियाँ केबल as 
के उद्देश से उत्पन्न की जाती हैं | (सू० ३) | 
(२) सवनीय पशु के सम्बन्ध में पशुपुरोडाश होना चाहिये। 

(सू० ९) । परन्तु इसमें हृविष्कृत्‌ का आह्वान न होगा (सू० ११) । 
क्योंकि वह तो वहाँ रहेंगी ही। बिना आह्वान के वह पशुः 
पुरोडाश का काम भी कर देगी। या पत्नी भी इस काम को 
कर सकती है। क्योंकि घी निकालना, शाक आदि पकाना; 
सान्नाय्य तैयार करना यहद सब पत्नी का काम है । तृतीय सवने 
क पुरोडाश में भी हृविष्कृत्‌ का आह्वान नहीं होता । क्योंकि: 
हविष्डृत्‌ तो यज्ञ की समाप्ति तक वहाँ रहती ही है । (सू० १३) 

९) दृश के पहले दिन रात्रि को निशियज्ञ होता है। उसमें 
aE के सभी कृत्य प्रसङ्ग रूप में लागू होते है । केवल दो 
चीजें अलग से करनी होंगी एक तो Sua ओर दूसरी afe । 
क्योंकि यह दोनों काम न दे सकेंगे । दर्श.इष्टि होगी प्रतिपदा 
को | निशि याग होगा अमावास्या की रात को | अपग्नि-अन्वाधान' 
भी अलग करना होगा यदि उसका उद्देश देवता का वरण हो, 
क्योंकि निशियाग का देवता अलग है अर्थात्‌ अग्नि रक्षोहा । 
(सू० १८)। 

(४) प्रकृति यागों के मध्य में विकृति!याग आ जाते हैं | प्रकृति 
यागों के आरंभ में एक आरंभणीया इष्टि होती है । यह इष्ट 
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ales नियम से विकृति याग में भी प्राप्त हे । और होनी चाहियेः 
क्योंकि इसमें प्रसंग नियम लागू नहीं होता । (qo २१) 


(५) जिन प्रधान यागो का अनुष्ठान साथ होता है यदि 
उनके धर्मों में विरोध हो तो उन्हीं धर्मों का अनुष्ठान होगा' 
जिनका अधिक यागों में सादृश्य होगा। असमान धर्मों को 
छोड़ देना चाहिये । जैसे, 'पंच दश-रात्रर याग में “अभिष्टुत' नाम" 
का एकाह याग पहला याग है | इसके पीछे एक sag पढ़ताः 
है | जिसका नाम है 'ज्योतिगौरायुः। इसके पीछे एकादेशाह. 
( ११ दिन का) है । यह द्वादशाह नामक प्रकृति याग के विकृति” 
याग हैं । “अग्निष्टुत” का प्रकृति याग दूसरा a | अतः उसके 
घमं भी दूसरे हैं यहाँ विरोध होने सें अनुष्ठान एकादशाहद क 
अनुसार होगा क्‍योंकि उनकी संख्या बहुत है| अग्निष्डुत्‌ काः 
Gata गान आग्नेयी होना चाहिये था परन्तु एकादशाह क 
अनुसार सुत्रह्मण्य गान A होगा (सू० २२)। परन्तु यदि 
बिरोधी धर्म बाले प्रधान कर्मों की संख्या बराबर हो तो अनुष्ठान: 
पूर्व-कथित प्रधान कर्मों के धर्मों के अनुसार होगा | जैसे पहले' 
कहा :-“आग्नाचैषणवमेकाद्शकपालं निवपेत्‌’ फिर कहा :-- 
‘aque सारस्वतीमथा55ज्यस्य यजते’ | यहाँ मुख्य याग 
आग्नावैष्णवः है अतः उसी के agen कार्य होना चाहिये | 
अर्थात्‌ वेद्‌ में उस का पहले वर्णन है (सू० २३) | जब प्रधान के. 
धर्म और अङ्ग के aa विरुद्ध हों तो अनुष्ठान प्रधान के अनुकूल 
होगा (स्‌० २५) । जैसे ज्योतिष्टोम में एक दक्षिणीय इष्टि होती! 
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महै और एक geal इन दोनों के धमं भिन्न है । परन्तु सुत्या 
gam कम है शौर दीक्षणीय अङ्ग कम । अतः यद्यपि दीक्षणीय 
-का कथन पहले हुआ फिर भी सुत्या पहले दोनी चाहिये | 
(६) चातुर्मास्य पशु याग के प्रकरण में लिखा है 'परिधौ पशु 
नियुञ्जीत? | अर्थात्‌ पशु को परिधि में बाँधे, परिधि में दोनों धम 
शामिल हैं परिधि के भी और यूप के भी! क्योकि परिधि दो 
"काम करती है एक तो अग्नि की रक्षा | दूसरे पशु को भागने 
नहीं-देती | यूप के धमं थे जौ के पानी से धोना, gaga और 
-डकना | परिधि के धम हैं इंधन का agt बाँधना, जल fagra 
‘Sal agi इत्यादि मंत्र पढ़कर gaga ओर अभ्याश्रबण 
(घी डालना ) इन दोनों में बिरोध नहीं । अतः दोनों दी होने 
'चाहिये (सू २६) | परन्तु जो धम परिधि और यूप के मिन्न- 
भिन्न है उन में परिधि के धर्मों का अनुष्ठान होगा यूप के घमाँ 
“का नहीं । जेसे यूप को छीलते हैं। परिधि को छीलना नहीं 
“होगा | क्योंकि यूप का काम तो परिधि को करना है | यूप के 
धर्मो का बाध हो गया । जैसे अगर कोट पहनने के स्थान में 
' कोडे चादर ओढ़कर काम निकाल ले ते चादर में कोट के बटन 
"लगाने की आवश्यकता नहीं | (स्‌० २९) 

(9) सवनीय पशु और सवनीय पुरोडाश में मुख्य हैं पशु । 
“अत; उसी के धमं प्रसंग नियम से पुरोडारा में भी लागू होंगे। 
*(सू० ३२) 

(८) जहाँ प्रकृति और विकृति के तंत्र समान हों वहाँ विकृति के 
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-तन्त्र मानने होगे | क्योंकि नैमित्तिक इच्छा नित्य की कसं की _ 
इच्छा को बाध-लेती है | नित्य चिकीर्षा के होते हुये भी अनित्य 
चिकीर्षा पीछे से आ जाती हे । इसलिये जब दक उक्ष अनित्य 
चिकीर्षा को पूरा करके हटाया न जाय नित्य चिक्रीषो काम 
नहीं कर सकती ।# 

(९) “आग्रयण? याग में केवल प्रसूनमय बहि का द्दी ग्रहण 
करना चाहियें। (सू० ३४) परन्तु अन्य बातों में dat dat में से 
कोई एक तन्त्र लिया जा सकता हें ऐन्द्राग्न, वेश्वदेव अथवा 
्यावाप्रधिवी | यद्यपि gaa बर्हि द्यावाप्रथिवी तंत्र से सम्बन्ध 
रखता है । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि द्यावाप्रथिवी के ही 
aa का अनुसरण हो क्योंकि विधि में कोई ऐसा वचन नहीं 
खो ऐसा नियम करने के लिये बाधित कर सके | (सू? ३७) 


अध्याय १२, पाद ३ 


(१) एक अहीन याग होता है. “अष्टरत्न? | उसके अन्तगंत 
दो अग्निष्टोम होते हैं--एक विश्वजित्‌ दूसरा अभिजित्‌। 


aq च प्रकतौ समानतंत्रा चेदनित्यत्वादनथ क॑ हि स्यात्‌ ॥ 


सूर १२-१-३४) ay 
नित्य इच्छा और अ्रनित्य इच्छा में अनित्य इच्छा को प्राथमिकता 


देने का नियम बड़े महत्व का है क्योंकि श्रनित्य इच्छा का विशेष 
कारण होता है | - 
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_ विश्वजत्‌ याग में aa? की खाल पहनने का विधान है !-- 
“अवभृथादुदेत्य वत्सत्वचं परिधत्ते ।› ज्यातिष्टोम यज्ञ में विधान 
है कि नया कपड़ा (अहतं वासः) पहना जाय | विश्वजित्‌ याग 
में नये कपड़े और बछडे की खाल दोनों का समुच्चय हेगा। 
न बाघ होगा न विकल्प | अर्थात्‌ नया कपड़ा भी पहने और 
- बछड़े की खाल भी । (स्‌० २) 

(२) अग्नि के सम्बन्ध में बह श्रुति है :-“अग्नीषोमीथस्य 
पुरोडाशमनुदेवसुवां हवींषि निवपति |? अर्थात्‌ अग्नि-षोमीय 
पशु पुराडाश की हृवियों के.पीछे agag हृवियों की आहुति 
देता है । इन 'अनुनिर्वाप्य? हवियों में पशु पुरोडाश के तंत्र का 
प्रसङ्ग है। (स्‌० ८) 

(३) यदि एक कम के सम्बन्ध में कई गुण दिये हों ता सक 
का समुच्चय होगा (Go ९) जैसे आधार! कम के तीन गुण हैँ-- 
(१) त्रजुमाघारयति । ( सीधा आधार करे )। (२) सन्ततमाधार 
afa ( लगातार आघार करे) (३) प्राश्चमाधारर्यात ( आगे को 
ASH आघार करे ) यहाँ तीनों बातों का पालन होगा | परन्तु 

यदि कई गुणों का प्रयोजन एक ही हो तो उनमें समुच्चय न होकर 
विकल्प होगा । जैसे त्रीहि और जौ दोनों का विधान है। इनमें 
से एक को लेना होगा दोनों को नहीं । यूप की लकड़ी खरीद की 
हो या दूसरी यहाँ भी विकल्प होगा | arama में रथन्तर 
साम हो या बृहत्‌ साम । एक ही लेना चाहिये। दोनों नहीं । 
क्योक प्रयोजन एक ही हे | वह विकल्प से सिद्ध हो जाता है t 
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जहाँ श्रति में समुच्चय स्पष्ट दे दिया वहाँ तो समुच्चय ही ठीक है 
जैसे 'संसव उमे कुर्यात्‌? 'गोसव उभे ga ( अर्थात्‌ daa 
और गोलव में दोनों कृत्य साथ साथ होने चाहिये ) एकाह के 
सम्बन्ध में कह दिया “उभे बृहद्रथन्तरे कुयोत्‌! | ( अथात्‌ यहाँ 
दोनों सामों का agaa इष्ट है ) । परन्तु कहीं कहीं बिकल्प के 
भी उदाहरण है +--बैल्वो वा खादिरो वा पाला शोडवाडन्येषा 
यज्ञक्रतूनां यूपा waf | वाजपेय में कह दिया: एतस्य 
खादिर एव भवति! | (स्‌० १५) 7 

(४) दोषों के निर्घात के लिये जो प्रायश्चित्त किये जाते हँ । 
उनमें विकल्प होना चाहिये | प्रायश्चित्त दो प्रकार के होते हैं एक 
तो प्रमाद या भूल के कारण कुछ छूट जाय तो उस को प्रायश्चित्त 
करके पूरा कर दिया जाता है जैसे यज्ञ में यदि ऋक सम्बन्धी 
कोई बात छूट जाय तो गार्हपत्य अग्नि में “भूः स्वाहा! कह कर 
आहुति देवे | यही प्रायश्चित हे। यदि ag सम्बन्धी भूल हो तो 
दक्षिणाग्नि मे “सुवः स्वाहा! कहकर आहुति दे। यदि साम 
सम्बन्धी हो तो आहवनीय में 'स्वः स्वाद? कहकर । यदि यह्‌ 
'पता न चले कि कमी कहाँ रह गई तो आहवनीय में “भूः भुवः 
aq: स्वाहा! कह कर | द 

दूसरे दोषों के प्रायश्चित्त यज्ञ का ही अङ्ग होते हैं. जैसे 
प्रधान याग में यदि कोई कमी रह जाय हो एक प्रायश्चित्त करके 
उस दोषं का निवारण at जाता है | 

पहले प्रकार के दोषों में यदि कडे प्रायश्चित्त दिये हों तो 
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केवल एक से ही काम चल जाता है | समुचय नहीं होना चाहिये 
(स्‌० १६) । परन्तु जो निमित्त वाले प्रायश्चित्त हें उनमें agaa 
होना चाहिये। जैसे 'यस्याहुतमग्निहोत्रं सूर्योञ्भ्युदियान मैत्रं 
ae निवपेत्‌ सोय्यहेककपालम्‌ | यस्याहुतमग्निहोत्रं gedis: 
भ्युदियातू, अग्नि समाधाय वाचं यत्वा दम्पती सर्वाहमुपासीया- 
ताम्‌ । अर्थात्‌ यदि किसी के अग्निहोत्र करते करते सूर्यं निकल 
आवे तो मित्र देवता के लिये चरु की आहुति देवे और सूर्य 
देवता के लिये एक कपाल का पकाया पुरोडाश भी ।? जिसके 
अग्नि gla करते करते सूर्य निकल आवे तो दम्पती को दिन भर 
उपवास रखना चाहिये। यहाँ दोनों प्रायश्चित्तों का समुच्चयः 
होना चाहिये | (सू० १७) | 

(५) कुछ पर्वो के दिन अनाध्याय रहता है | आँधी चले या 
बिजली गर्जे तो भी अनध्याय रहता है । ओर मंत्रों का पाठः 
बन्द रहता हे । परन्तु यह नियम पाठशालाओं के हैं । यज्ञ के 
नहीं । यज्ञ तो पर्वो के दिन होते हें अतः उनमें मन्त्र पाठ करना! 
दोष नहीं हैँ । (सू० १९) 

(६) मंत्र संहिताओं में बेद मंत्रों के जो स्वर दिये हैं वह 
_ प्रावचन स्वर? कहलाते हैं । परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में भाषिक स्वरू 
से पढ़ने का विधान है | भाषिक स्वर का लक्षण यह है :-- 

छन्दोगा बहबृचाश्चेव तथा बाजसनेयिनः | 
उच्चनीच स्वर प्राहुः स वे भाषिक उच्यते | 
सामवेदी, ऋग्वेदी, ayaa ऊँचे, नीचे या उपांशु रीति रें 
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जो मंत्र पढ़ते हैं उस को भाषिक स्वर कहते हैं । ब्राह्मण अन्थ में, 
अश्वमेध के संबंध में एक मंत्र आया है 'इमामगृभणन्‌? इत्यादि | 
इसको भाषिक स्वर में दिया èl इससे कुछ लोगों ने यह” 
धारणा बना ली कि जब जय आदि -में मन्त्र पढ़े जायं तो: 
“प्रावचन ग्वरः में न पढ़े ज्ञायं, भाषिक स्वर में पढ़ने चाहिये | 
आचार्य ने इस धारणा का विरोध किया है । वह॒ कहते है. कि जय 
आदि में मंत्र प्रावचन स्वर में ही पढ़े जाने चाहिये। 'इमामगु-- 
wav इत्यादि मंत्र को ब्राह्मण ग्रन्थ में भाषिक स्वर में केवल 
इसलिये दे दिया कि यह स्वर वहाँ उल स्थल पर प्रचलित था | 
ऐसा करना “प्रावचन स्वर? के बाध का सूचक नहीं है | (Go २१) 

हाँ! जो मंत्र केवल ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलते हैं और 
भाषिक स्वर मे ही मिलते हैं उनको भाषिक स्वर में ही पढ़ना 
होगा | जैसे “तं वै प्रोहद वानस्पत्योऽसि’ | (Ho २४) ` 

(७) जो मंत्र किसी यज्ञ के कारण है उन यज्ञों को तबः 
आरम्भ करना चाहिये जब पूरे मन्त्र का उच्चारण elas | 
(qo २५) जैसे इषेत्वो्जत्वा' इत्यादि | 

(८) 'बसोर्धारा? यज्ञ में जो “वसोर्घारा आदि १२ मन्त्र पढ़े 
जाते हैं उनके पढ़ने के उपरान्त ही यज्ञ आरम्भ होना चाहिये | 
(qo २७) | आघार आदि भी इसी प्रकार | (स्‌० २८) 

(९) यदि कई मन्त्र पक ही यज्ञ के कारण हों तो विकल्प 
से कोई एक मंत्र पढ़ना पर्याप्त होगा | समुच्चय का नियम लागू. 
न होगा (qo २९) | परन्तु जहाँ संख्या दे दी गई हो जैसे 
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चतुर्मिरादत्ते! ( चार मंत्र बोलकर लेता है )। 'द्वाम्यां नति’ 
(दो मन्त्र पढ़कर खोदता है), 'बड्मिराहरति” (छः मंत्र बोलकर 
carat है ) वहाँ सभी मंत्र पढ़ने होंगे (go ३०) | ब्राह्मण ग्रन्थों 
में जहाँ विनियोग में कई मन्त्र दियेहों वहाँ भी विकल्प ही 
होना चाहिये। (qo ३३) 

(१०) होत्र मंत्रों में समुच्चय होगा क्योंकि यह करण मन्त्र 
-नहीं हैं । अनुवाद मन्त्र हैं। जेसे--यूप को खड़ा करने का मन्त्र 
है 'उच्छुयस्व वनस्पते।? या यूप को ढकने का मंत्र है युवा 
-सुवासा? (Qe ३७) । स्पष्ट कहा है “त्रिः प्रथमामन्वाह?, 
“त्रिरुत्तमामन्वाह V अर्थात्‌ तीन बार पहला मन्त्र पढे, तीन बार 
“पिछला | यह तो तभी ठीक होगा जब agaa का अभिप्राय 
TI (स्‌० ३८) 


अध्याय १२, पाद ४ 


(१) जय, आशीर्वाद, स्तुति और अभिधान (बुलाने) के मंत्रों 
“का समुच्चय होना चाहिये | क्‍योंकि इनके अभिप्राय अलग-अलग 
हैं । (qe २) 

(२) ऐन्द्रबाहस्पत्य यज्ञ में याज्या और अनुवाक्या मंत्रों के 
कई जोड़े दिये हैं ;-- 

पहला जोड़ा ;-- 

याज्या :--इदं वामात्ये हृविः प्रियमिन्द्रावृहस्पती । उक्थे 
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अदृश्च शस्यते | (त्र० ४-४९-१) : 
अनुवाक्या :--अय॑ वां परिषिच्यते सोम इन्द्राऱ्ृहस्पतो | 
-वारुमेदाय पीतये | (क्र ० ४-४-९-२) 

दूसरा जोड़ा ४-- 

याज्या :--अस्मे इन्द्रावृदस्पती रयि धत्तं शतग्विनम्‌ । 
अश्वावन्तं सहस्रिणम्‌। (mo ४-४९-३) 

अनुवाक्या :--बृहस्पतिनः परिपातु पश्चादुतो तरस्मादधरा 
द्घायोः | इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सज़ा सखिभ्यो वरिवः 
FUG | (ऋ० १०-४२-११) j 

इन जोड़ों में से एक कोई विकल्प से लेना चाहिये | समुचय 
का नियम लागू नहीं होगा । (सू० ३) 

(४) सोम खरीदने के लिये जो बकरी सोना आदि कई चीजें 
दी हैं उनका समुच्चय होगा | अर्थात्‌ वे सब चीजें दी जायँगो | 
(qo ६) | “अजया क्रोणाति !› “हिरण्येन क्रीणाति |? 

(४) अग्न्याधेय में दक्षिणाओं के कडे विधान हैं। एक 
छ दे, बारह दे | यहाँ विकल्प है | समुच्चय नहीं | (Ao ९) 

(५) अग्न्याधान के सम्बन्ध में एक उड्या अग्नि होती हे | 
5संतापेनाग्निं जनयति’ (गर्मी से अग्नि को उत्पन्न करता है) । इसी | 
अकरण में एक ala है“ बच्चामा ज्वलतो ब्रह्मवचंसकामस्यऽऽ 
हृत्याइध्यात्‌ । ञ्राष्ट्रादन्ञाद्यकामस्य । वैद्युताद्‌ वृष्टिकामस्य । 
अर्थात्‌ जिसको त्रद्यवचंस की कामना हो वह जलते हुये वृक्ष के 
अग्रमाग से आग लावे और TS | अन्नादि (को कामना वाला 

२२ 
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झंगीटी से आग लावे । वृष्टि की कामना वाला बिजली को 
अग्नि लावे |? 

यह अग्नियाँ उखा की नित्य अग्नि के स्थान में होती हें | 
नित्य अभि और काम्य अग्नि का समुचय इष्ट नहीं है (स्‌० २०)। 
काम्य afi आइवनीय अम्नि नहीं है (सू० २७)। और न इसके 
संस्कार होते हैं (सू० २९) | यह नित्य धारण नहीं की जाती। 
(सू० ३१) 

" (६) सत्र और अहीन यज्ञा में कुछ ऐसे कर्म हैं जो किसी 
अन्य प्रयोजन से किये जाते हैं । जैसे 'शुक्र यजमानोऽन्वारभते” 
झथात्‌ यजमान शुक्र म्रह को छूता हे | अथवा “यजमान-संमितौ- 
grad भवति? अर्थात्‌ उदुम्बर की लकड़ी यजमान के बरात्रर 
हो । इन यज्ञों में यजमान तो कई होते हे. । अतः इस काम कोः 
कोई एक यजमान विकल्प में कर सकता È | कोई विशेषता 
नहीं (Go ३२, ३३) | शुक्र का स्पर्श तो केवल गृह-पति दी 
करेगा (सू० ३४)। परन्तु अभिषेक आदि संस्कार तो सभी 
यजमानों के होंगे | 

(७) ऋत्विज बनने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है b 
(सूत्र ४७) 
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जैमिनि-मंन्तव्य-निदशंन - 

जैमिनि-सत्रों के देखने से जनता में फैले हुये इस भ्रम का 
निराकरण हो जाता हे कि यह यागों या यज्ञों का ग्रंथ हे । इस 
में किसी एक याग का भी, चाहे वह इष्टि हो या सत्र या होम 
वा उप होम, उद्देश या सम्पादन की रीति या साधन आदि,का 
वर्णन नहीं है । अर्थात्‌ आप सत्रों से यह पता नहीं लगा सकते 
कि अमुक यज्ञ क्यों और किस प्रकार करना चाहिये, दशपूण 
मास आदि यज्ञा की विधि शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में मिलेगी t 
इन अंथों के कुछ वाक्यों के विषय में सूत्रों में संकेत हे ओर 
भाष्यों में पूरे वाक्य उद्धृत किये हैं । वह केवल कुछ उलभर्नो को 
gama के लिये जो शायद यज्ञ करने वालों के बीच में उत्पन्न 
हो गई होंगी और जिन के विषय में उस युग में बिवाद उपस्थितः 
हुआ करते होंगे | परन्तु इन उलमनों का सुलमाना भी सूत्रों का 
मुख्य विषय नहीं है । उद।हरण मुख्य नहीं होते | उन से सूक्ष्म 
विषयों का रथूलीकरण हो जाता है | वीजगणित का एक फारमूलाः 
(नियम) हे क*+२ क ख+ख = (क+ख)" । बीजगणित: 
का मुख्य विषय है इस नियम का प्रतिपादन । रेखा-गणित वाला 
इसी नियम को रेखाओं द्वारा प्रतिपादित करेगा | अथात्‌ दो. 
रेखायें लेगा । उन पर वर्ग बनायेगा । उन दोनों रेखाओं को 
मिलाकर एक बढ़ी रेखा बनायेगा। उस पर एक AT बनायेगा |. 
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उन की तुलना करेगा इत्यादि | अंकगणित .वाला केवल दो अंक 
लेगा ४ और ६। ४ और ६ को जोड़कर १० का वग बनायेगा 
१००। ४ और ६ के अलग अलग वर्ग बनायेंगा १६ योर ३६। 
फिर ४ ओर ६ को गुणा करके दूना करेगा । अर्थात्‌ ४% ६ = 
२४, WH २०४८ | VERE + ४८ = १०० afd | बीज गणित 
न रेखागणित है न अङ्कगण्ति । यह दोनों से सूक्ष्म शास्त्र हे 
जो दोनों पर लागू होता है । अतः उसमें रेखागणित और अंक- 
गणित में से किसी एक के या दोनों के उदाहरण दिये जा सकते 
हैं | वह मुख्य विषय नहीं हो सकते | अङ्क-गण्ति के नियमों को 
प्रतिपादित करने के लिये आप - बागवानी, व्यापार, कृषि आदि 
किसी aa से उदाहरण ले सकते हैं | इसलिये जैमिनि-सूत्रो के 
मूल्याङ्कन के लिये जो लोग यज्ञों की विधियों, उनमें आये हुये 
प्रमाणों को प्रामाणिकता, उनमें निर्दिष्ट वस्तुओं या कृत्यों की 
उपादेयता, या उनके औचित्य अनोचित्य के विषय पर बल्न देते 
हे बह शात के मुख्य विषय से बाहर जाते हैं | मानव धर्म शाख 
धम ग्रन्थ है व्याकरण ग्रन्थ नहीं। पाणिनि की अष्टाध्यायी 
व्याकरण ग्रन्थ है। इतिहास या भूगोल का ग्रन्थ नहीं | अतः 
यदि पाणिनि क सूत्रों में कोई ऐसी चीज मिलती है जो आप 
के आचार शास्त्र के मान दरडों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती 
तो यह व्याकरण का दोष नहीं है। व्याकरण को तो उन 
शब्दों का विवेचन भी करना हे जो गित हैं या गर्दित कार्यों के 
वाचक हैं | 
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-जैमिनि-मंतव्य=नि दशन ३४७ 


यदि अंग्रेजी में कहा जाय ‘Napolean met a terrible 
disaster at the battle of Waterloo’ तो यहाँ disas- 
ter का यौगिक अथ अर्थात्‌ फलित. ज्योतिष संबन्धी बुरे aat 
(dis = बुरा, aster = ग्रह) का अर्थ नहीं लिया जायगा । और 
a इससे यह्‌ सिद्ध होगा कि नेपोलियन या वाक्य का प्रयोग 
करने वाला फलित ज्योतिष को मानता हे | वहाँ तो disaster 
के साधारण रूढी अर्थ अर्थात्‌ विपत्ति दी लिये जायँगे। इसी 
अकार जैमिनि के सूत्रों का अभिप्राय यागों की विधि या उनकी 
उपयोगिता या औचित्य का निदर्शन नहीं हें | जैमिनि सूत्रों का 
मुख्य विषय है किसी युग या किसी देश में लिखे हुये किसी 
ma के वाक्यों या पदों या deal का इस प्रकार अर्थ लगा 
सकना जिससे शास्त्रकार के उद्देश ठीक ठीक समम में या 
सके और मुख्य भावों और गौण भावों का भेद समझ में आ 
जाय । पढ़ने वाला मुख्य को गौण ओर गोण को मुख्य न समम, 
33 । हर अंथ में ग्रंथकार कुछ तो मुख्य वाक्य कद्देगा कुछ उसी 
की पुष्टि में आलङ्कारिक भाषा, उपमा उपमेय, शलेष, अत्युक्ति 
आदि का प्रयोग करके ग्रन्थ को आभूषित करेगा | कुछ विनोद 
का अंश भी होगा | कुछ निरर्थक ध्वनियाँ भी होंगी Sa साम- 
गात में स्तोम'। इन सबको deals विवेचना के नियम 
जैमिनि के सूत्रों का मुख्य विषय है। इनका १२ अध्यायों में 
विवरण दिया है । इससे ज्ञात हो जाता है कि कोई अध्याय 
ख्य्थ नहीं दिये । यदि उनमें से कोई एक छोड़ दिया जाता तो 
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कसी रह जाती । यह नियम स्वयं जेमिनि-सूत्रों का अभिप्राय 
जानने क॑ लिये भी इतने ही आवश्यक हैं जितने पाणिनि कीः 
अष्टाध्यायी, मनु, याज्ञवाल्क्य आदि स्मृतियो, ग्रह्मसूत्रों आकि 
के अर्थ लगाने के लिये भी | साधारण जनता मुख्य को गौण औरु 
“गौण को मुख्य समझ कर गौण पर झगडा करती है । जैसे 
आजकल विवाहों में बघू या वर के गुणों पर झगडा नहीं होता । 
झगड़ा होता है आभूषण, बख् या भोजनों पर | जो सबंथा गोण. 
हैं | नवें अध्याय के ४ थे पाद के पहले अधिकरण में यदि घोड़े 
'की २६ पसलियों का उल्लेख हे तो इसमें दोष जेमिनि का नहीं. 
अपितु उन ब्राह्मण अन्थो का है जिनमें पशुयाग का उल्लेख Èh 
चस्तुतः वहाँ ‘He’ के नियमों का उदाहरण मात्र देना द्वी प्रयोजन: 
था । यह लम्बा कथन हमने इसलिये किया हे कि भ्रांति बहुत 
. बढी और चिर-प्रचलित है। इससे जैमिनि के साथ अन्याफ 
होता है । मुख्य प्रतिपादित विषय है-विधि, लिङ्ग, वाक्य, 
प्रकरण, कम, नाम के आधार पर ठीक टीक विधि जानना | fats 


“ब्रह्मा से लेकर जैमिनि तक? वैदिक काल माना जाता है । अतः 
रांका होती है कि जैमिनि ने अपने सूत्रों में ate प्रथाओं के 
उदाहरण भी क्यों दिये | परन्तु याद रखना चाहिये कि ब्रह्मा को वैदिक 
काल का आदि पुरुष माना गया है और जैमिनि को ग्रन्त | बात यह 
है कि इस दीर्घकाल में वैदिक प्रथायें दूषित हो चुकी थीं जैसे गंगा का 
जल गंगोत्री पर अति निर्मल और गगासागर में अति मलीन होता 
है | जैमिनि के समय में अनेकों शंकाथे तथा कुप्रथाय प्रचलित हे) 
चुकी थीं। जैमिनि को उन्हीं का निराकरण करना पड़ा | 
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ओर पयु दास में मेद करना, GE कहाँ करे, कहाँ न करे बाध 
और समुचय, तंत्र, आवाप, प्रसङ्ग, अनुषङ्ग इस नियमों का कहाँ 
आर कैसे प्रयोग किया जाय | 

फिर भी कभी कभी गौण रीति से यह प्रश्न उठ सकता हे 
कि जैमिनि के दार्शनिक मंतव्य क्या थे । “मामं गच्छन्‌ तृणं 
स्पर्शात? न्याय से हम यहाँ जैमिनि के मंतव्यों की झाँकी मात्रः 
दंगे | | 


(१) जंगत्‌ सत्य है 


जैमिनि ने पहले अध्याय के पहले पाद के चोथे सूत्र में: 
प्रत्यक्ष प्रमाण के यहद लक्षण किये हैं :-- 

सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाशां बुद्धिजन्म तत्‌ AAT | 

अर्थात्‌ पुरुष की इन्द्रियों का जब बाहरी जगत्‌ के “सत्‌? 
पदार्थों से संपक (संनिकर्ष) होता है तब जो ज्ञान होता है वह 
‘gape । प्रत्यक्ष के इस लक्षण से ही सिद्ध है कि जैमिनि 
जगत्‌ को न तो शंकर मत के अंद्वेतवादियों के समान मिथ्या 
मानता है न बौद्धो के समान क्षणिक या शून्य । शबर स्वामी ने 
इस पर भाष्य किया है: 


अर्थबिषया हि MATa, न बुध्यन्तरविषया | 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष तो बाहरी जगत्‌ के अर्थ का होता है दूसरी 
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बुद्धि या ज्ञान का नहीं। और यदि ज्ञान की बुद्धि होती भी है. 
नतो ज्ञान के रूप ta कि ज्ञेय के रूप में :--संवित्तयैत्र हि 
संबित्‌ संवेद्या न संवेद्यतया? ( देखो प्रभाकर ) | इख पर शावर 
भाष्य में शवर ने, कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक में ओर गुरु 
“प्रभाकर ने बहती, ऋज्ञुमाला और प्रकरण पंचिका में wear 
“विवेचन किया हे | जैमिनि ने १०वें अध्याय के तीसरे पाद के 
-सू० ३९-४९ में द्रव्य, गुण, संख्या आदि का विवरण दिया है | 
प्रकरण पंचिका में दिया हे :-- 
प्रमाणमनुभूतिः स्यात्‌ | सा स्मृतिरन्या, न सास्प्रतिः। 
न प्रमाणं स्मृति; पूर्वप्रतिपत्तिव्यपेक्षणात्‌ | 
साक्षात्‌ अनुभूति ही प्रमाण हे | स्मृति प्रमाण नहीं | स्मृति 
“का आश्रय तो पहली अनुभूति ही है | जब सीपी में चाँदी की 
आन्ति होती है तो इसका कारण चाँदी की स्मृति हैं जो पहली 
चाँदी को अनुभूति के कारण है। अर्थात्‌ पहले कभी चाँदी 
्रत्यक्ष को थी। वह सच्ची चाँदी थी । उसकी स्मृति बनी रही । 
ओर जब सीपी को चाँदी सममकर उसका व्यवहार किया तो 
सत्य सिद्ध न हुई और हमने कहा कि रन्ति हो राई | यहाँ 
आन्ति से भी चाँदी का पहले सत्य होना सिद्ध है। अतः जगत्‌ 
मिथ्या नहीं है । जगत्‌ के मिथ्यात्व के जो दृष्टान्त दिये जाते हैं 
वह भी जगत्‌ को सत्यता पर हो आधारित हैं | 


— ——— 
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जीव ग्रात्मा एक स्वतन्त्र चेतन सत्ता है ३५१ 


> (२) जोव-आत्मा एक स्वतंत्र चेतन सत्ता है 
“चोदना लत्षणार्थो घर्म । इस सूत्र में धम का यह लक्षण 
बताया गया कि श्रुति जिस काम को करने का आदेश दे वही 
धर्म है । यह उपदेश चेतन को ही हो सकता है । जड़ को नहीं । 
अतः चेतन की सत्ता अभिमत है । यह चेतन शारीर से इतर हे 
और शरीर का संचालक है | अतः प्रत्यक्ष का लक्षण देते हुये सुन्न 
-में कहा, 'पुरुषस्येन्द्रियाणां संयोगे? (qe १-१-४) | यहाँ पुरुष? 
(शब्द को ‘ade कारक में रक्ख्रा । यहाँ जीव की इन्द्रियों से - 
भिन्न सत्ता बताई गई | यज्ञ के फल की प्राप्ति भी यही सिद्ध 
करती है । यज्ञ तो करते समय ही समाप्त हो जाता है । फल 
aga दिनों पीछे मिहना है। दूसरे जन्म में भी। यदि जीव 
शरीर से भिन्न पदार्थ न द्दोता तो भविष्य में प्राप्त होने वाले फल 
की आकाङचा कैसे होती और उस आकाङ्ला की पूति के 
ag यज्ञ करने का क्या अर्थ था ? इससे अट्टेतवादियों की इस 
बात का भी निराकरण होता है कि ब्रह्म ही अविद्याबश जीव . 
कहलाता है और बौद्धो के इस मत का भी कि जोत कोई स्थायी 
“यदार्थ नहीं अपितु क्षणिक है। छठे अध्याय में यज्ञ का अधि- 
कारी कौन है इसकी विवेचना की गई है। इससे भी जीव की 
स्वतंत्र सत्ता सिद्ध है । सत्र १४ और १५ में 'फलोत्साह! ओर 
“अर्थ! अर्थात्‌ प्रयोजनवत्ता की ओर संकेत है | यह्‌ दोनों गुण 
चेतन जीवात्मा के ही हो सकते हैं। न जड़ शरीर के, न जड़ 
-शरीर की विकृत अवस्थाओं के | काम्य कर्मों में जो कामना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai andma ig 


होती है वह भी चेतन जीव का ही धम हे |# अतः सिद्ध हे कि 
जैमिनि जी न तो जीव को ब्रह्म मानते हैं न शरीर, न शरीर का 
विकार, न शरीर के. साथ जन्मने ओर शरीर के क्षय के साथः 
qa होने वाला मानते हैं। अपितु एक ऐसी स्वतंत्र सत्ता जो 
शरीर से इतर हो, शरीर उस का उपकरण मात्र हो और कर्म 
करने में स्वतंत्र तथा फल पाने में अपने किये हुये कर्मों के आश्रित 
हो || जब आप शरीर से कोई यज्ञ अथवा पुण्य, अपुण्य कायं 
करते हैं तो वह कार्थ तो तभी समाप्त हो ज्ञाता है। शरीर के 
जिन sist को उपकरण मान कर कार्य किया वह भी स्वरूप से 
बदल जाते हैं क्योंकि शरीर के परमाणु क्षणशः बदलते रहते हैं ।' 
फल की अवधि तक कोन स्थित रहता है जिसको फल मिले ? 
वही चेतन जीवात्मा जिस ने स्वर्ग की कामना की थी और उछ 
कामना से प्रेरित होकर यज्ञ किया था। 

जीव एक नहीं, नाना हैं यह भी जेमिनि-सूत्रो से सिद्ध है ॥ 


क्योंकि यज्ञ यजमान के कल्याण के लिये किये जाते हैं। ag 
Fe 2.5 कक य 


# शबर स्वामी लिखते हैं 'स एष यज्ञायधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्ग. 
Te याति | ( भाष्य सू० १. १-५ ) > 

यहाँ यजमान के स्वर्ग लोक को जाने का उल्लेख है | 

† शबर स्वामी ने सूत्र १-१-५ के भाष्य में वृद्ददार्रकोपनिषद का 
माण देकर बताया हे; 

“श्रयं पुरुषः स्वयं ज्योतिभवति?। 'शरीरादन्य:! (शरीर से भिन्न);, 
प्राणादयो नाऊमानः (प्राण श्रादि आत्मा नहीं हैं), “सुखा द्यः 
ऽपि नाऽऽत्मानः ( सुख दुःख भी आत्मा नहीं हैं ) | 5 
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जीव-ञ्रात्मा एक स्वतन्त्र चेतन सत्ता है डे 


भिन्न-भिन्न हैं । यजमान भी भिन्नभिन्न हें | याद जीव एक ही 
होता तो एक यज्ञ समस्तं सृष्टि के लिये पर्याप्त होता । एक सत्र 
में कई यजमान होते हे । वह सब मिल्लकर यज्ञ करते हैं । प्रत्येक 
यज्ञ में यजमान और उसकी पत्नी दोनों का साका होता है | 
अतः at को भी यज्ञ का अधिकार हे | (देखो ६-१-६-८१) | 
क्योंकि बह पति से भिन्न स्वतंत्र जीव है | छठे अध्याय के ७वें 
पाद में विश्वजित्‌ यज्ञ का विधान है जिसमें ada दान में 
दिया जाता है | परन्तु “खबस्त्र! का वितरण बड़ा dase! 
aqa वही है faa पर तात्कालिक अधिकार हो । माता पिता 
नौकर चाकर सम्पत्ति नहीं हैं अतः उनको दानं में दिये जाने का 
अधिकार नहीं | राजा भूमि को दान नहीं कर सकता क्योंकि वह 
उसकी अपनी सम्पत्ति नहीं है | (देखो अ२ ६, पाद ७ सू० ३-२) |# 


प्रश्त--छवदाने सर्वमविशेषात्‌ | (सूत्र ६-७-१) 

विश्‍वजित यज्ञ में सब कुछ दान दे डालना चाहिये क्योंकि 
८त्रिएवः अर्थात्‌ शब? शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें विशेषता 
अर्थात्‌ मेद भाव नहीं है । 

उत्तर--नहीं | ; 

यस्य वा प्रभु; स्या दितरस्याशक्यत्वांत्‌ । (सूत्र ६ ७-२) 

दान दाता उसी चीज को तो दान में दे सक्रेगा जो उसकी निज 
सम्पत्ति हो | जो चीज सम्पत्ति की कोटि में नहीं श्राती उस पर उसका 
अधिकार भी नहीं । जैसे माता, पिता, स्त्री, राज्य । इनको दान में 
कैसे देगा ! 

न भूमिः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रति अविशिष्टत्वातू । (सूत्र ९ ७-२ 

भूमि तो ग्रकेले राजा की नहीं। सत्र की है। अतः विश्वजित्‌ 
यज्ञ में भूमि दान में नहीं दी जा सकती इत्यादि | 
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युधिष्ठिर का ga में द्रौपदी को या अपने राज्य को दाव पर 
लगा देना जेमिनि-सूत्रों की दृष्टि में सवथा अनुचित था। 
शूद्रो को तथा शारीरिक अयोग्यता रखने वालों को यज्ञ का 
अधिकार नहीं दिया विशेषतः ऋत्विज बनने का । इसका 
मुख्य कारण सामाजिक पक्षपात नहीं अपितु काय्य करने की 
अयोग्यता है । जिसे डाक्टरी नहीं आती उसे चिकित्सक बनने 
का अधिकार कैसे दिया जा सकता हे ? जिसने इंजन चलाना 
नहीं सीखा उसे रेज्ञ का ड्रायवर बनाना तो अत्याचार ही 
होगा | जो अज्ञानी हैं उनको स्वर्ग की कामना भी नहीं हो 
सकती क्योंकि दूरस्थ उच्च फल्लों की आकांक्षा भी तो सुशिक्षा 
का ही फल है। यह सामाजिक नियम जीवों की स्वतंत्र सत्ता 
ओर उनके नानात्व को सिद्ध करते हैं | 


(३) ईश्वर का अस्तित्व है 


अब रहा ईश्‍वर? का प्रश्‍न । पूर्व मीमांसा में कोई ऐसा 
सूत्र नहीं हे fad इश्वर या उसके पर्याय शब्दों का प्रयोग 
किया गया हो, अथवा इश्वर की सिद्धि में युक्तियाँ दी गई हों | 
जैमिनि के समय यह प्रश्‍न उठा था या नहीं यह कहना कठिन 
है परन्तु भाष्यकारों के समय ईश्वर का अस्तित्व अवश्य et 
बिवादास्पद्‌ विषय बन चुका था। जैन और बौद्ध धर्म का 
बल्य था | उन धर्मों में वेद और ईश्वर दोनों के लिये कोई 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश्वर का अस्तित्व है ३५५ 


स्थान न था। उनकी युक्तियों से वाताबरण परिपूरित रहा 
होगा | अतः कुमारिल भट्ट और शुरु प्रभाकर ने इंश्वरा स्तित्व' 
का निषेध किया है । “आस्तिकता” के अर्था में भी कुछ परिवतंन 
किया गया | बौद्ध और जैन आस्तिकता का यही अथं लेते हैं 
कि 'पुनजन्म? को माना जाय | भट्ट-मत ओर गुरु-मत में “वेदों? 
को मानना ही “आस्तिकता? के लिये पर्याप्त हो गया । ईश्वर 
सत्ता का प्रश्‍न विलुप्त हो गया। आगे चलकर मीमांसकों नेः 
अपने मन्तव्यो में से इश्वर विश्वास को सबंथा वहिष्कृते कर 
दिया | उनकी युक्तियाँ यह हें :-- 

(१) सृष्टि अनादि और अनन्त है। केवल इसकी घटनायें 
बदलती रहती हें । अनादि चीजों का बनाने वाला कोई नहीं: 
होता | अतः सृष्टि-कत्ता मानने की आवश्यकता नहीं | 

(२) वेद नित्य है । शब्द नित्य हे । अर्थं नित्य हे । उनका 
सम्बन्ध नित्य है । अतः वेद्‌ के लिये इश्वर मानने की आव- 
श्यकता नहीं | इसीलिये वेद को अपौरुषेय माना हे | 

(३) कमं का फल 'अपूवे! द्वारा प्राप्त होता है । अतः इश्वर 
कर्मकल का दाता भी नहीं ठहरता | जब इश्वर न तो सृष्टिकतो 
रहा, न वेद का उपदेष्टा रहा, न कमे फल का दाता तो ईश्वर 
का अन्य कोई काम है भी नहीं । अतः “ईश्वर? के लिये. 
मीमांस्रकॉ की मान्यताओं में कोई स्थान नहीं | 

इनमें पहली और तीसरी बात तो जैनियों और बोद्धो से 
मिलती है । दूसरी केवल मीमांसको की है | क्योंकि बौद्ध और 
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जैन तो वेदों को कुछ भो मान्यता नहीं देते | 
वेद को मानकर ईश्वर को न मानना एक बिचित्र सिद्धान्त 
-है | क्योंकि वेद में स्वयं ईश्वर का प्रतिपादन है । हम यहाँ एक 
उदाहरण देते हैं । सूत्र १०-३-१५ ( उतरस्य वा सत्त्रार्थित्वातू ) 
में बताया गया हे कि हिरण्याभ मन्त्र को पिडुलो आघार 
आहुति देते समय पढ़ना चाहिये, पहली आहुति के समय नहीं | 
- “सूत्र में युक्ति मो है Gatien अर्थात्‌ मंत्र के अथं से यही 
“ठीक Gar है । यह पूर्व पक्ष के सूत्र का उत्तर है | Ga पक्ष का 
सूत्र यह है 'हिरणयगभ' पूवंत्य मन्त्रलिगात्‌। (Ao १०-३-१३) | 
अर्थात्‌ इस मंत्र को पढ़कर पहली आवार आहुति दो जाय 
क्योंकि प्रजापति के लिये पहली आधार आहुति दी जाती 
है । 'ओरेम्‌ प्रजापतये स्वाहा |? इस मंत्र में भी प्रजापति को 
'लक्षित किया है | सिद्धान्त सूत्र कहंता है कि यद्‌ मन्त्र दूसरी 
आघाराहुति क समय पढ़ा जावे ‘stay इन्द्राय स्वाहा |! इम 
यहाँ मन्त्र के विनियोग के औचित्य को छोड़ते हैं । यहाँ हमारा 
भाराय यह है कि सूत्र में एक मन्त्र दिया है। और उसकी 

साथकता भो बताई गई है | मन्त्र यह है :-- 


RUE: समवतताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
सदाधार प्रथां agii Het देवाय हविपा AAN | 


n (ऋग्वेद १०-१२९-१ ) 
सूज सं कवल प्रतीक दी है । शाबर भाष्य में पूरा मंत्र दिया 
“अर्थ के साथ | देखिये : -- 
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(१ ) एवमाम्नायते | हिरिण्यगभ; समवतताग्र इत्याघार- 
आवारयतात BSA | आघार एता तमूसुच्चारयतात | 
साचारता वाशष्ट श्रांत वज्ञानमज्ञभूत करात | कस्म 
दवाय हावषा ।वधम शत | 

(२) एकस्मै देवायेत्यर्थः । एकारलोपेनेतच्छब्द- 
विज्ञानादेतदथेप्रत्ययो भवति | एकस्मे देवाय हविर्दात- 
ख्यामात | 

(३) यढुक्त, ग्रजापातवचनाडय मन्त्र इन्द्रमाभवादेतुम 
शक्ता भावष्यतात | TT | 

(४) यथा हि प्रजापतिरेक इति संस्तुतः प्रजापतिशब्द- 
रवात्‌ | एकोऽसो प्राक्‌ प्रजोत्पत्त रिति प्रजापतिरेक आसी- 
-दित्युच्येत । एवमिन्द्रोऽपि ऐश्वर्यवचनत्वादिन्द्रशब्दस्य 
सवस्च॒त्पादायतुमयमलामात सस्तूयत | 

कस्मैदेवाय’ का अथं हे “एकस्मै देवाय’ ( केवल एक ही देव 
के लिये )। यहाँ एकार छान्दस प्रयोग में लोप हो गया है | इस 
'का अर्थ यह हुआ कि आघार आहुति एक ही देव के लिये दी 
जानी है। यहाँ ga पक्ष ने यह आपत्ति की कि यह ऋचा तो 
“प्रजापति? परक है । “कश प्रजापति वाचक है । आहुति में 
“इन्द्राय स्वाहा! यहाँ इन्द्र आया है | इसका उत्तर यह दिया हे 
कि जो प्रजापति हे वही इन्द्र है। प्रजा की उत्पत्ति से पहले 


केवल एक प्रजापति था। उसी ने प्रजा उत्पन्न की | इसलिये 
२२ 
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जैन तो वेदों को कुछ भी मान्यता नहीं देते | 

aq को मानकर ईश्वर को न मानना एक विचित्र सिद्धान्त 

“है | क्योंकि वेद्‌ में स्वयं seat का प्रतिपादन है | हम यहाँ एक 
उदाहरण देते है ga १०-३-१५ ( उतरस्य वा सन्त्राथित्वात्‌ ) 
में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ मन्त्र को पिछुलो आवार 
“आहुति देते समय पढ़ना चाहिये, पहली आहुति के समय नहीं | 
` “सूत्र में युक्ति भो है 'मंत्रार्थि्वात्‌ अर्थात्‌ मंत्र के अथ से यही 
“ठीक जेवता है । यह पूर्व पक्ष के सूत्र का उत्तर है | पूर्व पत्त का 
सूत्र यह हे 'हिरिर्यगर्भः पूवस्य मन्त्रलिगात्‌। (Ao १०-३-१३) | 
अर्थात्‌ इस मंत्र को पढ़कर पहली आवार आहुति दी जाय 
क्‍योंकि प्रजापति के लिये पहली आघार आहुति दो जाती 
है | 'ओरेम्‌ प्रजापतये स्वाहा |! इस मंत्र में भो प्रजापति को 
afa किया है | सिद्धान्त सूत्र कहता है कि यद्‌ मन्त्र दूसरी 
आघाराहुति के समय पढ़ा जावे “भो३म्‌ इन्द्राय स्वाहा |? इम 
यहाँ मन्त्र के विनियोग के औचित्य को छोड़ते हैं। यहाँ हमारा 
आराय यह है कि सूत्र में एक सन्त्र दिया है। और saa 

-साथेकता भो बताई गई है | मन्त्र यह है :-- 

हिरणयगभः समवर्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
नसदाधार एथि्रीं द्याम्ुतेमा कर्मे देवाय हविपा विधेम | 
(ऋग्वेद १०-१२९-१ ) 

सूत्र में केवल प्रतीक दी है। शाबर भाष्य में पूरा मंत्र दिया 

-अर्थ के साथ | देखिये: ` 
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(१) एवमाम्नायते | हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र इत्याघार- 
आधारयतीति BSH । आघार एतांचममुच्चारयतीति | 
'सोच्चारिता विशिष्टं श्रौतं बिज्ञानमङ्गभूते करोति । कस्मे 
देवाय हविषा विधेम इति | 

(२) एकस्मै देवायेत्यर्थः । एकारलोपेनेंतच्छब्द- 
विज्ञानादेतदथप्रत्ययो भवति | एकस्मे देवाय हविर्दात- 
व्यमिति | 

(३) यदुक्त, प्रजापतिवचनोऽयं मन्त्र इन्द्रमभिवदितुमः 
शाक्तो भविष्यतीति | नंतदेवम्‌ | 

(४) यथा हि प्रजापतिरेक इति संस्तुतः प्रजापतिशब्द- 
त्वात्‌ | एकोऽसो प्राक्‌ प्रजोत्पत्त रिति प्रजापतिरेक आसी- 
-दित्युच्येत | एवभिन्द्रोऽपि ऐश्वर्यवचनत्वा दिन्द्रशब्दस्य 
 सवञ्चुत्पादयितुमयमलमिति संस्तूयते । | 

कस्मैदेवाय? का अथं है “एकस्मै देवाय’ ( केवल एक ही देव 
क लिये ) | यहाँ एकार छान्दस प्रयोग में लोप हो गया है | इस 
का अथ यह हुआ कि आघार आहुति एक ही देव के faa दी 

नी है । यहाँ पूं पक्ष ने यह आपत्ति की कि यह ऋचा तो 
प्रजापति’ परक है। 'कः? प्रजापति वाचक हे । आहुति में 
“इन्द्राय स्वाहा! यहाँ इन्द्रः आया है । इसका उत्तर यह दिया है 
कि जो प्रजापति है वही इन्द्र है। प्रजा की उत्पत्ति से पहले 


कवल एक प्रजापति था। उसी ने प्रजा उत्पन्न की | इसलिये 
२३ 
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उसका नाम प्रजांपति हुआं। .उसी को इन्द्र' भी कहते हें । 
क्योंकि-इन्द्र! का अर्थ है: ऐश्वर्य: वाळा (इदि ऐश्वय ) | वह 
समस्त विश्व को उत्पन्नःकरने में समथ है । ( देखो शाबर भाष्य 
सूत्र १०-३-१५) 
वेद की इस-ऋचा में सृष्टि को उत्पन्न करने वाली सत्ता को 
प्रजापति या इन्द्र माना है | इसलिये यहाँ सृष्टि उत्पन्न होती हे। 
यह भी सिद्ध है ओर उसका कोई देव उत्पन्न करने वाला हे यह 
_ मी'सिद्ध है ।. जो मीमांसक बेद की इस ऋचा को मानता हे वह 
इस ऋचा द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को अस्वीकार नहीं कर 
सकता । इसी के साथ शबर स्वामी ने दो और ऋचाओं को 
‘equa किया है :— i 
(१) के ई स्तवत्‌ क; प्रंणात्‌ की यजाते यढुग्रमिन्मघवाः 
, विखद्दावत्‌ | 
पादाचव प्रहरन्नन्यमन्य कुणात पूवमपर शचाभः | 
: ( ऋग्वेद ६-४७-१५ ) 
(२) क उ चु ते महिमनः समस्याऽस्मत्‌' पूवं ` ऋषयो- 
ऽन्तमापुः | 
यन्मातरं पितरं च साकमजन्ञयथास्तन्बः स्वायाः | 
(ऋग्वेद १०-५४-३) 
इन दोनों मंत्रों से शबर स्वाभी ने यह सिद्ध किया है कि 
' एवमर्यमद सच करोति? यह इन्द्र सबको बनाता हे । तथा 
स.5पि प्राक्‌ सर्वोस्पत्तेरेक एव? वह सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ` 
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_ एक देव ही था। 
~ 


इस प्रकार के अन्य भी बहुत से मंत्र हे जिनको भाष्य में 
उद्‌धृत किया गया है | अतः जेमिनि या शबर को अनीश्वरवादी 
कहना तो बनता नहीं । 

अत्र आइये मीमांसकों की अन्य युक्तियों पर भी विचार 
करें | पहली युक्ति है कि जब वेद नित्य हैं तो ईश्वरक्तू न हुये । 
परन्तु यह सोचना चाहिये कि यदि विद्‌” ज्ञान नित्य है तो 
उसका ज्ञाता भी नित्य होगा। ज्ञान का आश्रय तो ज्ञानी ही 
होगा। बिना ज्ञानी के ज्ञान कैसा ? ज्ञान अनित्य हो तबभी 
ज्ञानी नित्य होगा । परन्तु ज्ञान की नित्यता तो ज्ञानी की 
नित्यता को सिद्ध ही करती है । इसीलिये योगदर्शन में कहा है 
‘aa निरतिशयं aaa बीजम्‌? | अर्थात्‌ ईश्वर सर्वज्ञ है | क्यों कि 
उसमें वेद ज्ञान नित्यता से स्थित है । जैमिनि का यह सिद्धान्त 
कि शब्द जाति-बोधक हैं व्यक्ति बोधक नहीं इस बात की पुष्टिः 
करता हे कि जातियाँ व्यक्तियों के समान अनित्य नहीं होती 
अतः उनका ज्ञान भी नित्य हे | ओर उस नित्यज्ञान का ज्ञाता 
भी नित्य ही हे । अब प्रश्‍न यह है कि यदि वेद नित्य हैं तो 
“इश्वर कृत’ शब्द का क्या अर्थ ? इसका उत्तर यह है कि इश्वर 
का अपना ज्ञान तो नित्य है | परन्तु जीव तो सबज्ञ नहीं | अतः 
इश्वर उस नित्यज्ञान को जब अल्पज्ञों को उपदेश देता है तो 
यह उपदेश इेश्‍वर-कृत ही तो हुआ। अध्यापक अध्यापन से 
पहले भी ज्ञान रखता था । परन्तु शिष्य ने तो पीछे से धारण 
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किया अतः वह ज्ञान अध्यापक प्रदत्त ही तो गिना जायगा | यदि 
ज्ञान बिना ज्ञानी के रद्द सकता होता जो जीवों को पढ़ाने की 
आवश्यकता न होती | ज्ञान तो सृष्टि में था ही | यदि ज्ञान 
के बादल निराधार हवा में उड़ा करते तो प्रत्येक देश में ज्ञान 
होता और ज्ञान का फल धमं मी होता । यदि ज्ञान निराधार 
रह सकता ओ अज्ञान, मिथ्याज्ञान, gan भी निराधार रहते 
उनके लिये मूर्खा या अज्ञानियों की अपेक्षा न होती । इसलिये 
भेद रुपी ज्ञान की नित्यता ओर उस ज्ञान के आधार ईश्वर की 
` नित्यता होते हुये भी अध्ययन अध्यापन का प्रश्न बना ही 
रहता है | 

अब दूसरी युक्ति लीजिये। सृष्टि नित्य है । अतः उसका 
बनाने वाला कोई नहीं | इसका उत्तर यह है कि सृष्टि का प्रवाह 
नित्य है स्वरूप नित्य नहीं | चीजें तो बनती और बिगइती हैं | 
ईश्वर को हिरण्यगभ इसीलिये कहा कि प्रवाह रूपी नित्य 
सृष्टि तो उसके गर्भ में रहती है परन्तु वह स्वरूप से आदि ale 
के तो पहले रहता है इसीलिये उसके लिये 'समवतताग्रे! शब्दों 
का प्रयोग हुआ | और प्रवाहरूपी नित्य सृष्टि का वह “पतिरेकः 
अर्थात्‌ एक ही पालक था क्योंकि यह बीज रूप सृष्टि उसी में 
स्थित थी । उसी ने “तन्वः स्वाया अपनी ही उस प्रकृति से 
“मातरं पितरं च’ अर्थात मातृशक्ति और पितुः क्ति को अजनयत्‌’ 
डत्पन्न किया | 3 

अब तीसरी युक्ति को लीजिये | कम स्वयं फल देते हें अतः 
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w इश्वर फल दाता नहीं | इस का उत्तर सुनिये। कमं तो तभी 
समाप्त हो जाता हैँ । उसका फल स्थानान्तर या कालान्तर में 
मिलता है । इसीलिये मीमांसकों ने ‘नियोग? या “अपूव? की 
कल्पना की है | यह “अपूव? है क्या ? कहाँ रहता है ? और फल 
को प्राप्ति कैसे कराता है ? कर्म तो समाप्त हो गया । अपूर्व उसमें 
नहीं रह सकता । तो कर्त्त में रहेगा ? यदि कर्ता में ही रहे ओर 
कर्ता के ही आधीन रहे तो पाप का फल तो कभी मिल ही न 
सकेगा | चोर कब चाहेगा कि चोरी का दरड मिले ? नब्चोरी 
दणड दिला सकती है न चोर दण्ड पाना चाहता है | इसके लिये 
तो कोई ऐसा व्यवस्थापक चाहिये जो पाप और पापी दोनों पर 
नियन्त्रण रख सके । इसलिये कमं सिद्धान्त से इंश्वरबाद को 

ष्टि होती है । खण्डन नहीं होता । यह कहना कि यदि ईश्वर 
कर्मानुसार फल देगा तो कर्म के बन्धन में आ जायगा कवल 
शाब्दिक भूक्-भुलेयाँ है कमं ईश्वर के बंधन में रहता हे इश्वर 
कम के बन्धन में नहीं | न्यायधीश अपराध क अनुपात स दर्ड 
देने से “अपराध? के बन्धन में नहीं आता। चह अपराध को 
व्यवस्था करने के लिये अपराध? को अपनी व्यवस्था के बन्धन 
से बाहर नहीं जाने देता | 


मीमांसकों ने इश्वरवाद के विरुद्ध अनेक युक्तियाँ जैनियों 
आदि अनीशवरवादियों से लेकर दी हैँ जैसे gran आदि सब: 
शरीर घारी हैं अतः सभी कर्ताओं को शरीरधारी होना चाहिये । 
इश्वर शरीर घारी नहीं अतः स्रृष्टि-कतो नहीं | परन्तु यह युक्ति. 
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तो हेत्वाभास है । कर्ता तो चेतन सत्ता है जो शरीर सें स्थित है, .. 
शरीर कर्ता नहीं | शरीर का चलाना भी एक क्रिया हे उस क्रिया 
का कर्ता शरीर नहीं अपितु चेतन जीव है | शरीर के चलाने की 
क्रिया में शरीर क्रिया का साधक भी नहीं । साधक है चेतन की 
चेतना । जब में हाथ से चिमटा पङड़ता हूँ तो चिमटा पकड़ने 
की क्रिया का कर्त्ता मैं हूँ ओर हाथ साधन या उपकरण है | 
परन्तु जब में हाथ उठाता हूँ तो हाथ उठाने की क्रिया का कर्ता 
तो मैंूँ परन्तु हाथ साधन नहीं । चेतन की व्याप्ति मात्र पर्याप्त 
हे | अतः सृष्टि निर्माण के लिये शरीरधारी ईश्वर की आवश्य" 
नहीं केबल इंश्वर की व्याप्ति मात्र चाहिये। यहाँ हम का अनी- 
श्वरवादियों की समस्त युक्तियों की समीक्षा नहीं करनी | इस 
का विवेचन हम अपने “आस्तिकवाद! अन्थ में कर चुक हें | यहाँ 
तो केवल जैमिनि की मान्यताओं पर कुछ प्रकाश डालना है |# 


हम पहले लिख चुके हें कि जैमिनि दर्शन का प्रतिपाद्य विषय 
इंश्वर-सिद्धि नहीं है न कर्मफल की सिद्धि | उस सें कहीं ae 
नहीं लिखा कि अमुक कम करने से अमुक योनि की प्राप्ति 
होगी | न यह कि अमुक यज्ञ किस प्रकार करना चाहिये | शब्द 
- की नित्यता का वर्णन तो आरंभ में इसलिये कर दिया कि शब्द 


SE eee 


* ‘Some say that the Mimansa philosophy is atheistic. 
१ But 8 careful study of it will show thata belief in the 
Existence of a supreme will power is the back grouad of 
the disquisition of the school. 


( किशोरी लाल सरकार के टगोर ला लेक्चर Fo ५०८ ) 
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Seat का ग्रस्तित्व है ३६३. 


— के स्वरूप को सममे विना वाक्यों के अधो की -व्यवस्था कठिन 
होती | व्याकरण में पाणितिसुनि ने केवल पदविधि ओर वण. 
(विधि पर ही बल दिया है। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द को 
नित्यता पर भी प्रकाश डाला है जिससे पाणिनि के. सूत्रों की 
परस्पर संगति लगाने में सुगमता हो सक । wel में भिन्न भिन्न 
भागों की परस्पर संगति कैसे लगे यह व्याकरण का विषय नहीं | 
जैमिनि आचाय ने उन नियमों का वणुन .किया है जो संसार के 
सभी ग्रंथों के भागों की परस्पर संगति लगाने में सहायक हो 
सकते हैं । 


यद्यपि संसार में लाखों ग्रन्थ लाखों प्रकार के पाये जाते हे 
“परन्तु सब ग्रन्थकारो की एक सामान्य मनोवृत्ति है जे| सभी में 
पाई जाती है। पहली प्रवृत्ति यह है कि. निरथंक कोई नहीं 
लिता | saa लिखने वालों का.भी एक उद्देश होता है । अतः 
उस उद्देश को खोज निकालना यह पहली बात है। फिर उसमें. 
कुछ गौण होगा कुछ मुख्य । इसको वाक्यों की परस्पर संगति 
से जान सकेंगे | विषय, संशय आदि के प्रसङ्ग उठेंगे । वेद और 
way ग्रन्थों के पढ़ने से भी वह सब प्रश्न उठते हैं । इनमें 
विवाद उठने पर कैसे faqa किया जाय यह जेमिनि शाख का 
विषय हे । उदाहरण यज्ञ-शाख्न से दिये गये हैं |. परन्तु वह हें 
विश्व व्यापी । ad) जैमिनि सूत्रों का वास्तविक मूल्य 2) | 
जैमिनि ने जो न्याय” बनाये हैं उनके नाम तो यज्ञों के नामों .. 
थर पड़े हैं | 
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जैसे वात्रन्नी न्याय, विश्वजित्‌ न्याय इत्यादि। परन्तु उन - 
न्‍्यायों का उपयोग ता अन्य mal ने भी किया है । ओर विशेष 
कर घर्म-शास्रों अर्थात्‌ कानून के विधानों (Law books) ने | 
जब न्यायालयों में gazà अर्थात्‌ व्यवहार के अभियाग आते è 
ते। यह देखना पड़ता है कि कानून क्या हे और इस व्यवहार 
विशेष में उसका किस प्रकार लागू किया जायगा। इसी का 
नाम मीमांसा है। मीमांसा शब्द का अर्थ हे मातुमिच्छा । 
नापने की इच्छा । टीक-ठीक aE जानने की इच्छा कि न्याय 
fea प्रकार किया जाय । इस न्याय का एक शास्त्र हे | अर्थात्‌ 
निर्णय करने का विधान हे | आरंभ में यह न्याय-शास्न सीधा 
साधा रहा होगा | परन्तु जब इस का व्यवहार आरंभ हुआ तो! 
लोगो ने अपने-अपने स्वार्थवश खींचातानी की होगी, उससे 
बचने क किये उपनियम जोडे गये होंगे। दीघकाल तक यही 
क्रम चलता रहा होगा । इसीलिये न्याय are जटिल होत! 
गया । और उसकी मीमांसा करने (Inorder to interpret 
the law) के faa नियम निर्धारित किये गये | इसको 
नीर-क्षीर विवेक कहा जाता हे । प्रत्येक क्षीर मे कुछ नीर रहत! 
है कुछ नेसगिक और कुछ कृत्रिम । नीर-क्षीर का ठीक-ठीक 
अनुपात जानने के लिये लैक्टोमीटर (lactometer) अर्थात्‌ 
'दुरधपरीक्षण यंत्र का आविष्कार किया गया है | व्यवहार ग्रन्थ 
“SAL कानून की पुस्तक भी नीर-च्ीर मिश्रित होती है । इसके 
क्ये मीमांसा दर्शन लेक्टोमीटर का काम करता है | 
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इश्वर का अस्तित्व है ३६४... 


>~ याज्ञवल्क्य स्मृति में मीमांसा का ज्ञान आवश्यक बताया- 
पुराणन्याय मीमांसा धर्मशाखाङ्गमिश्रिताः | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश | 


यहाँ मिताक्षरा में लिखा है “मीमांसा वेदवाक्य विचारः।” 
अर्थात्‌ वेद्‌ के वाक्यों का ठीक-टीक अथं क्या हें और उनका 
किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये | यह बात “मीमांसा? काविषयः 
है | मैक्समूलर लिखते हैं :-- 

This Mimansa method of discussing ques-- 
tions has been adopted in other branches of 
learning also, for instance, by the highest legal 
authorities in trying to settle the contested 
questions of law.* 

अर्थात्‌ मीमांसा Wet में जो विचार की विधि निर्घारित की 
गई है उससे अन्य शास्र भी लाभान्वित हुये हैं और उच्च 
न्यायालयों में इसी के आधार पर जटिल विवादास्पद विषयों का 
निर्णय किया गैया है । पूर्वमीमांसा न्याय या कानून की पुस्तक 
है । इसका एक प्रमाण यह भी है कि इस विषय पर जो पुस्तकें 
पीछे से लिखी गई उनके नामों में “न्याय? शब्द का प्रयोग हुआ 
है। जैसे न्यायारन्रमाला, न्यायावलि दीधिति, न्याय-माला-- 


विस्तार आदि | 


* Six Systems of Philosophy, p. 275. 
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मीमांसा में बेद वाक्यों के मूल्य का गौरव नीचे के सूत्र में ___ 
“दिया है :— 
श्र ति-लिग-वाक्य-प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये 
“पारदोबल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ ॥ 
( सूत्र ३-३-१४ ) 
अर्थात्‌ श्रुति, लिंग बचन, वाक्य, प्रकरण, स्थान या क्रम 
न ओर समाख्यान या नाम से यदि किसी विषय में संशय होता हो 
तो नियम यह है कि सबसे प्रबल प्रमाण श्रुति को माना जायगा। 
उससे घटकर लिङ्ग को, उससे घटकर वाक्य को, उससे घटकर 
प्रकरण को, उससे घट कर क्रम को और सबसे घट कर नाम 
'को । जैमिनि के श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, क्रम और नाम का 
नियम सवत्र लागू होता हे। जैमिनि सब धर्म का मूल वेद या 
श्रुति को मानते हैं। धमंस्यशब्दमूलत्वात्‌ अशब्दं अनपेक्ष्यं 
- स्यात्‌ । (सू० ३-१-१)। इसी श्रुति को पाश्चात्य या अंगरेजी 
कानून में Statute Law ( मौलिक विधान ) बताया गया है | 
वहाँ यह देखना पड़ता है कि विधान का मुख्य अभिप्राय क्या 
था | इसी प्रकार शाञ्जोक्त वाक्यों में भो मुख्य चीज्ञ यह है कि 
श्रुति का मुख्य प्रयोजन क्या है। वही धर्म है । स्मृति को भी 
इसलिय प्रमाण माना कि ag श्रुति के अनुकूल है | 


स्मृति को sits} में Common Law (सामान्य विधान) 
“कहते हैं जैसे यह मान लिया गया हे कि स्मृत्तिकारॉ के वचन 
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SIR का अस्तित्व है ३६७ 
feel न किसी श्रुति पर आधारित रहे होंगे।# इसी प्रकार 

कामन ला (सामान्य विधान) के विषय में ag मान लिया गया 
है कि विधान के विधाताओं ने कभी पहले इसको स्वीकार कर 
'लिया द्वोगा | 

जब किसी मत के पक्ष में स्पष्ट श्रुति का अभाव होतो लिङ्ग 
चन सहायक होता हे | लिङ्ग वचन साक्षात्‌ विधि वाक्य नहीं । 
परन्तु इससे अनुमान होता है कि यदि मौलिक विधि न होती 
जो यह लिङ्ग भी न होता। वैद्यनाथ तत्सत्‌! कृत प्रभा? में fg 
का यह लक्षण किया है “लिङ्गं नामान्यपरं सदन्यार्थ द्योतक 
वाक्यम्‌? अर्थात्‌ जो वाक्य सीधा किसी अर्थ को बताता नहीं 
अपितु किसी दूसरे प्रसंग में आकर किसी अर्थ को_जताता है। 
बह लिङ्ग है | जैसे यदि कहा जाय कि मलुष्य-हत्या के अपराधी 
को काल कोठरी में रखना चाहिये | यह विधि वाक्य है । अर्थात्‌ 
एक प्रकार की श्रुति । इसके अभाव में यदि कहीं लिखा मिले कि 
अमुक कारागार में अमुक कैदी अमुक काल कोठरी में Gat 
गया । तो यह लिङ्ग वचन हे। और इससे विधि का अनुमान 
होता है । मीमांसा दर्शन का उदाहरण यह है :- सूत्र VVC 
यह है :-लिङ्गदरांनाच्च | 

प्रश्‍न यह था कि पूर्णमास यज्ञ में प्रधान आहुतियाँ तीन 
दोनी चाहिये और अमावास्या के यज्ञ में दो । यह श्रुति बचन 


——— री 
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से स्पष्ट न था। परन्तु एक लिङ्ग वचन मिल गया। वह वचनः न, 
यह है ‘agen पौणमास्यामाहुतयो हूयन्ते. त्रयोदशामावा- 
स्यायाम्‌? इति (तै० do २-६-६) |? अर्थात्‌ पौणमास यज्ञ सें 
१४ आहुतियाँ होती & | दश या अमावास्या के यज्ञ में १३। इस 
एक की कमी से पत्ता चल गया कि प्रधान आहुतियों में एक की 
कमी हो गई | क्योकि gaara याग में पाँच प्रयाज, दो आज्य- 
भाग, एक fagga, ३ अनुयाज ओर ३ प्रधान आहुतियाँ, कुलः 
Mees | दशष्टि में पहली ११ तो रही हीं। प्रधान आहुतियों में 
एक की कमी हो गई | यह एक दृष्टान्त मात्र है। परन्तु कहीं 
कहीं लिङ्ग वचन भी न मिलेंगे | वहाँ एकवाक्यता (Syntacti- 
cal Connection) के आधार पर faqa करना पड़ेगा ।इछ 
'का एक यज्ञ-सम्बन्धी उदाहरण यह हे 

शकरा अक्ता उपदध्यात्‌ | (o Ho ३-१२-५-(२) अथात्‌ ` 
शकरा को भिगोकर wal प्रश्न यह था कि किस चीजें 
में भिगोवे ? श्रुति में तो है नहीं । परन्तु आगे दिया है तेजी. ” 
घृतम्‌ |? अर्थात्‌ घृत तेज है । इस वाक्य की पहले वाक्य से एक. 
वाक्यता हो गईं | अतः यह सिद्ध हुआ कि शकरा को घृत में 
भिगोकर रखना चाहिये । कानून में अनिश्चित वाक्यों का 
निश्चित अथ इसी प्रकार लगाना होगा । 


अब प्रकरण को लीजिये। जो चीज दर्शेष्टि के प्रकरण में 
कहदी गई है उसको ज्योतिष्टोम में नहीं ले सकते । 'उस शेर ने 
UZ के दाँत aE कर दिये!” किस शेर ने? सिकन्दर 2? 
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> ~ रणजीत सिंह ने ? राणा प्रताप ने? we लाजपति राय ने ? 
इसका fda तो प्रकरण से ही होगा। ag भी संभव है कि 
एक बाक्यता के आधार पर इसका अभिप्राय रणजीत सिद्द से 
हो और प्रकरण हो राना प्रताप का। तो ऐसे विरोध की दशा 
में एक FARI का मान किया जायगा प्रकरण का नहीं | कानून 
में गवाहियों (साक्षियों) का तत्त्र निकालने में यह प्रश्न बार बार 
उपस्थित हो सकता है । जैमिनि qo ३-३-११ में प्रकरण को 
आवश्यकता दिखाई है ‘sige प्रकरणादि कतेव्यतार्थित्व]त्र | 
maia जहाँ विधि स्पष्ट न हो वहाँ प्रकरण से काम चल जाता 
है । शवर स्वामी ने प्रकरण का लक्षण किया हे 'कतव्यस्य 
इतिकतव्यताकाडः qea वचनं प्रकरणम्‌? (भाष्य सू० ३-३-१४) । 
लौगाक्षीभास्कर ने प्रकरण का लक्षण किया है ‘SAT FEST 
अकरणम्‌? अर्थात्‌ यदि दो वाक्य पूरा अर्थ देने के लिये एक दूसरे 
की आकाङ चा रक्‍खें तो वह एक प्रकरण के हैं. । जेसे एक वाक्य 
है “समिधा यजति |” दूसरा वाक्य है 'स्वगकामः दशंपूणं 
मास्राभ्यां यजेत्‌ ? दोनों वाक्य अधूरे हें | एक दूसरे की आकांक्षा. 
रखते हैं । दोनों मिलाकर अर्थ पूरा हो जाता है। किशोरीलाल 
सरकार ने एक कानून का दृष्टान्त दिया है। कल्पना करो कि 
axe विधान (क्रीमीनल कोड) में दिया है कि चोरी का दण्ड 
कारागार है । यह नहीं बताया है कि कैसा कारागार | अन्यत्र 
है कि चोर को कठोर कारागार (रिंगरख) होना चाह्विय। तो 
दोनों मिलाकर प्रकरण से निणंय हो रया कि चोरी करने वाले 
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को कठोर कारागार होना चाहिये। = 
पाँचवीं चीज हे क्रम। क्रम के कई प्रकार है । श्रुति क्रम, 
पाठ क्रम, प्रवृत्ति क्रम, इत्यादि । श्रुति क्रम तो वह हे जहाँ श्रति 
में स्पष्ट विधान है । जैसे रेल के यात्री = पहले टिकट लेनी 
चाहिये तब गाड़ी में बैठना चाहिये । यहाँ श्रति और क्रम दोनों 
a एक ही बात सिद्ध है । पाठ क्रम केवल पाठ का क्रम बताता है 
काय का नहीं । जेसे 'अभिमीले पुरोहित में “आग्नि? पहले हे । 
फिर “Ser, फिर "पुरो दितम्‌ .? यदि यह क्रम तोड़ दिया जा तो 
चन्दोभङ्ग हो जायगा | साधारण वाक्य में “पुरोहित अग्नि ईले” 
ऐसा भी कह सकते थे । परन्तु यदि कहें कि ‘de हाथ धोकर 
खाना खालो? तो यहाँ यद्यपि “मुँ हः पहले हे । परन्तु प्रवृत्ति तो 
ऐसी है कि पहले हाथ धोया जाय फिर मु हृ । संस्कारों में इस 
प्रकार के क्रम-सम्बन्धी प्रश्न बहुत उठते हैं । जेसे पाँचवें अध्याय 
के ४ थे पाद में कुळ उदाहरण दिये हैं :-.अ) ज्योतिष्टोम के 
सम्बन्ध में ऐन्द्रवायु आदि १० ग्रहों में अश्विनग्रह का नाम 
तीसरे स्थान में आता हे । परन्तु आहुति देने में उसका स्थान 
दसवाँ हे | (आ) पाठ क्रम में पहले आहुति देना लिखा हे फिर 
यवागू बनाना । स्पष्ट हे कि पहले यवागू बन जायगा तभी तो 
उसकी आहुति दी जायगी | अवदान, अभिघारण, आसादन का 
भी बही क्रम नहीं है जो पांठ में दिया हुआ है । जेंसे दही और 
पुरोडार में दंही बनाने का आरम्भ तो पहले ही किया जायगा 
परन्तु आहुति पीछे दी जायगी | यहाँ भी प्रवृत्ति ही मुख्य हे । 


३७० 
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ईश्वर का अस्तित्व है ३७१- 


नाम से भी कभी-कभी कृत्य का निणय हो जाता है | जैसे 
“मुहम्मद्‌ हुसेन? नाम मात्र से समक लिया जाता हे कि यह 
garaia होगा | परंतु यह आवश्यक नहीं हे। जिसका शिवदास 
नाम हो वह अवश्य ही शैवमत का न होगा । अतः स्थान (क्रम) 
और समाख्या (नाम) को अत्यन्त निचला पद दिया गया है।. 
मुख्य निर्णायक तो श्रुति, लिङ्ग, वाक्य (अन्वय) और प्रकरण 
ही हैं। संसार भर के किसी धर्म, किसी भाषा, किसी देश, - 
किसी विषय के साहित्य में ठीक-ठीक निर्णय इन्हीं के ASAE 
होगा। i 

शब्दार्थ के विषय में मीमांसा का सीधा नियम यह है 
कि खीचातानी नहीं करना चाहिये। यदि किसी शब्द का 
साधारण अर्थ वाक्य का उचित अर्थ देता है तो धातु प्रत्यय: 
आदि के आधार पर उसका अन्यथा अर्थे करना ठीक नहीं है । 
तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में कुछ उदाहरण दिये हैँ। एक: 
उदाहरण यह है ४-- 

हविष्कृत्‌ एहि इति त्रिखन्नन्नाहयति 

(È हृविष्कृत्‌ , तू आ; ऐसा “अवभ्नन्‌? क्रिया को तीन बार 
करके बुलाता है) 'हविष्कृतः नाम है यजमान की पत्नी का 
क्योंकि हवि वही तैय्यार करती है, ‘sane के दो se: 
हो सकते हैं। अब + हन? से अवघात बना | इसका अर्थ है 


` घान geat चाँवल निकालना । ( सा ब्रीद्दीन अवद्दन्तिः वह्‌ 


दुर € A 
धान कूटकर चाँबल निकालती है)! दूसरा अथ अवघात काः 
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-है हाँथ पर हाँथ मारना । प्रायः जब किली को बुलाना होता--- 
है तो उस कां ध्यान हथेली पर हथेली मारकर आकर्षित 
“करते हैं, ऊपर के वाक्य में यही अर्थ है अर्थात्‌ यजमान तीन 
“बार हथेली पर हथेली मारकर पत्नी को बुलाता हे । (देखो 
-qo ३-५) | | 

प्रकरण के विषय में जेमिनि ने एक विशेष बात कही है। 
ala प्रमाणत्वाच्छेषाणां मुख्य भेदे यथाधिकारं भावः स्यात्‌। 
(ett) | अर्थात्‌ मीमांसक को यह देख लेना चाहिये 
“कि मुख्य आशय क्या है | वह श्रुति में दिया है। शेष वाक्य 
“उस मुख्य प्रयोजन की उपेक्षा नहीं कर सकते | यह बात . 
अकरण से ज्ञात होती है कभी कमी प्रकरण में ऐसे वाक्य 
आजाते हैं जो अन्यत्र भी लागू होते Xi अतः उसको केवल 
“उसी प्रकरण से सीमित करना ठीक नहीं होता । जेसे ब्राह्मण 
'पर आक्रमण करे तो sual seg व्रत रूपी व्रत का प्रायश्चित्त 
“करना चाहिये | यह बात यद्यपि द्शंपूर्णमास्र के प्रकरण में दी 
है । परन्तु लागू सत्र है | जस्टिस मित्र (gisele कलकत्ता के 
“जज) ने “रुरुगोविन्द साहू बनाम आनन्द लाल घोष” मुकद्दमें 
में दिखाया है कि दायभाग में ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं । 

कानून की मीमांसा पर सब से प्रसिंद्ध पुस्तक सर पीटर 
“बेनसन मैक्सवैल ( Sir P. Benson Maxwell ) की है। 


. Sai जेमिनि की बात को ही सम्पुष्ट बि 
es x = पुष्ट किया गया हे । ag 
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इश्वर का अस्तित्व - ३७३ 


_ When the language of a statute, in its ordi- 
mary meaning and grammatical construction, 
leads to a manifest contradiction of the appa- 
rent purpose of enactment or to some incon- 
‘venience or absurdity, or hardship or injustice, 
presumably not intended, a construction may 
‘be put upon it which modifies the meaning of 
the words and even the structure of the senten- 
ces. This may be done by departing from the 
rules of grammar, by giving an unsual meaning 
‘to particular words, by altering their colloca- 
tion, by rejecting them altogether, or by 
interpolating other words, under the influence 
no doubt, of an irresistible conviction that the 
Legislature could not have possibly intended 
‘what its words signify, and the modifications 
thus made are mere corrections of careless 
danguage, and really give the true intention.* 


जब ऐसा प्रतीत हो कि कानून के शब्दों के प्रचलित अर्थ 

लेने या प्रचलित व्याकरण के द्वारा समभने में कानून बनाने 

बाले के आशय का साक्षात्‌ विरोध होता है ओर ऐसी अनर्गलता 

कठिनाई या अन्याय की संभावना होती है जो कानून बनाने 

वालों के लिये कभी अभीष्ट हो ही नहीं सकता। तो ऐसा अर्थ 

लगाना चाहिये जो शब्दों के अर्थ या वाक्य के ढांचे को भी 
क डि Edition pp, 3I9-320) 

२४ 
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बदल दे । इस काम के लिये व्याकरण के नियमों की उपेक्षा की _ 
जा सकती है विशेष शब्दों के विशेष अथं लगाये जा सकते हैं, 
उनका क्रम बदल कर व्यत्यय हो सकता है | उन को सर्वथा 
त्यागा भी जा सकता है अथवा उसके बीच में अन्य शब्दों ar 
प्रक्षेप भी हो सकता है | परन्तु एक रातं है वह यह कि पूरा 
निश्चय इस बात का हो जाय कि कानून बनाने का वह आशयः 
हो ही नहीं सकता जो शब्दों से प्रतीत होता है | ओर मीमांसक 
का. यह इस्ताचेप केवल भाषा सम्चन्धी प्रमाद का परिशोधनः 
करना और कानुन बनाने वाले के असली उद्देश का दिखाना 
मात्र है ।” i 


मैक्सवेल ने जो बात इस उद्धरण में कही हे बही विस्तार से 
जैमिनि ने भिन्न प्रकार से वर्णन की हे । दुनियाँ का कोई अन्थः 
चाहे धामिक हो जैसे कुरान, बाइबिक्ष, गीता, ब्राह्मण आदि याः 
कानूनी हो जैसे रोमन ला, अंग्रेजी कानून, इस्लामी विधान याः 
हिन्दू ama, (स्मृति आदि), या आधुनिक धार्मिक ग्रन्थ 
सत्याथ-प्रकाश आदि । सभी के विषय में यह आपत्ति उठ खड़ी 
'होती है कि अन्थकर्चा का आशय क्या था और अनुयायियों ने 
अपनी निज आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर क्या अवसरो- 
चित अर्थ किये, धर्मों के विभाजन या दलबन्दियाँ, अथवा 
अदालतों की मुकदमे बाजी इसी आधार पर होती है | अर्थी: 
(मुद्यी) चाहता है कि एक प्रकार से व्याख्या करने में उसके 
सनोवाब्छित्‌ उद्देश की पूर्ति दोती है। प्रत्यर्थी ( मुद्दायले ) 
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ईश्वर का अस्तित्व है ३७५ 


"उसके विपरीत अर्थ लगाता g | यहां मीमांसक या न्यायाधीश 
या प्राड-विवाक का कर्तेव्य हे कि कानून के मौलिक उद्देश को 
दृष्टि में रखकर मीमांसनीय वाक्यों की मीमांसा (Inter 
pretation) करे | 

अब हम कुछ न्यायों के नमूने देते है. । न्याय क्या है ? कभी 
किसी ने कोई एक बात निकाली, ag प्रसिद्ध हो गई। और उस 
बात में जो एक गुप्त नियम छिपा था उस नियम को अन्य 
वस्तुओं पर लागू करने लगे | इसका नाम न्याय पड़ गया । जैसे 
देहली-दीपक न्याय । कभी किसी मनुष्य के पास दो कमरे होंगे 
ओर दीपक एक ही होगा । उसने सोचा कि यदि उस दीपक को 
दोनों कमरों के बीच की देहली पर रख दिया जाय तो दोनों 
कमरों में प्रकाश दो सकेगा | अब देहली-दीपकःन्याय का अर्थ 
यह है कि कोई ऐसा एक काम करना जो दो मनुष्यों को लाभ 
पहुँचा सके lat खेतों के बीच में ऐसा gen ale देना जो 
` दोनों खेतों की सिंचाई का काम कर सके देहली दीपक-न्याय# 
है | इसी प्रकार के न्याय पूर्व मीमांसा के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हो 
गये हें । 

हम यहाँ वात्रन्नी न्याय? को लेते हैं, इस का जजों ने बहुत्र 
प्रयोग किया है | जैमिनि का सूत्र है +-- 


# देहलो दपक न्याय का समानान्तर तंत्र-न्याय है :— 
तंत्रमथ्ये विधानाद्वा मुख्यतंत्रेण fale: स्यात्‌ तन्त्राथस्याविशिष्ट= 
त्वात्‌ ॥ (Sto go १२-१-३) 
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५सिथञ्चानर्थ सम्बन्धात्‌? ( सू० ३१०२३), इख सुत्र का अर्थं ` 
“यह है कि दोनों मिलकर प्रधान कर्म के साधक नहीं |? अतः हर 
एक को अलग अलग ही समझना चाहिये, इतना कहने मात्र से 
सूत्र का अथ समम में नहीं आ सकता | अतः इस की सहायता 
के faa तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३-५-६ )# को देखना चाहिये | वहाँ 
ऐसा लिखा है “वाज्नन्नी पौणंमास्यामनूच्येते । वृधन्वती AAT- 
चास्यायामिति?, अर्थात्‌ ‘aaa नाम के दो अनुबाक्य पूशमास 

for में पढ़े जायं और “वृधन्वती? नाम के दो अनुवाक्य अमा” 

वास्या के अवसर पर | TAR अनुवाक्य कौन से हैं ! इन्द्र को 
‘gap कहते हें क्योंकि इन्द्र ने वृत्र को सारा | ऋग्वेद की लिम्न- 
लिखित ऋचाओं को farted) कहते हैं ( ऋ० ६-१३-३४ ) और | 
(ऋ० १-९१-५), क्‍योंकि इन में वृत्रघ्न इन्द्र का उल्लेख है | इसी 
प्रकार ऋग्वेद ८-४४-१२ और १-५-११ इन alt अचुवाक्याँ को 

क यही वाक्य तै० सं० २-५-२-५ में हैं । 

† वात्रध्नी आचाय : 

(१) अझ्नित्रू नाशि जङ्कुनद्‌ | द्रबिणुस्युत्रिपन्यया | समिद्धः शुक्र 
श्राहुत; | (Wo ६-१६-३४) 

(२) त्वं सोमासि aafaa राजोतवृत्रह्मा | त्वं भद्रो असि ma: | 
(ऋ९ १-६१-५) 

वृधन्वती ऋचाये यह हैं : -- 

(१) अ्रप्मिः प्रत्नेन मन्मना, शुम्ममानस्तन्बं स्वराम्‌ | कोवविप्रेण . 
alae | (H° ८-४४-१२) 

(र) सोम गीमिट्ठा बयं वधंयामो वचोविदः। सुमृडीको न 
आविश | (ऋ० १-९१-११) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश्वर का अस्तित्व ३७७ 


` वृधन्वती? कहते हैं क्योंकि उनमें ‘gay शब्द पड़ा हे । प्रश्‍न 
ag था कि क्या यह दो दो agarat के दो जोड़े (चारों 
ऋचायें) पूरे दर्शपूर्ण मास याग के अंग हैं। अथवा इनके 
अन्तगंत आज्यभाग आहुतियों के ? जैमिनि आचाय ने यह 
निश्चित किया कि दोनों मिलकर पूरे यज्ञ के साधक नहीं थत; 
इनको पूरे याग का अङ्ग नहीं मानना चाहिये। अब वात्रध्नी 
न्याय का अर्थ यह हो गया कि यदि कोई काम किसी प्रधान 
काम के केवल एक अंग का ही उपकारक हो तो उसका प्रधान 
' कम से सम्बन्ध नहीं रहता | इसका मोटा दृष्टान्त यह ले सकते 
हैं कि यदि आप के घर पर चार बड़े बड़े मेहमान (अतिथि) 
आजावें तो उनके साथ आये हुये नौकरों की विशेष अतिथियों में 
गिनती न होगी | क्योंकि उन नौकरों का सम्बन्ध अपने अपने 
मालिक से तो है परन्तु उस विशेष समारोह से नहीं जिसमें 
सम्मिलित होने के लिये वह अतिथि आये हुये हैं। यह है 
धात्र नी? न्याय | इसी प्रकार यदि घर में नाई और कहार एक 
दी मालिक के नौकर हैं. तो यह नहीं कहू सकते कि उनका 
परस्पर कोई सम्बन्ध है | साधारण पाठकों को इस न्याय का 
वास्तविक मूल्य dla न पड़ेगा। बात साधारण सी है । परन्तु 
इसी प्रकार के न्यायों ने बड़े-बड़े अभियोगों में भाग्य के पलड़े 
qaz दिये हैं । यहाँ प्रश्‍न है मुख्य ओर गौण का। साधारण 
मनुष्य सममते हैं कि जो शास्र में लिखा है वह सभी मुख्य है। 
परन्तु जैमिनि ने इस तथा इसी प्रकार के अन्य न्यायों द्वारा 
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बताया है कि गौण को मुख्य खमकना अनर्थ है. (देखो जेमिनि 
३-१ ge १९, २०, अभिक्रमण अधिकरण) | यही बात वाजिन 
न्याय (सूत्र ४, १, २२-२४ आमिक्षा प्रयुक्तता अधिकरण) में 
सुगम रीति से सममाई गई है । यज्ञ के लिये “आमिक्षा? तैयार 
की जाती हे । गर्म दूध में दही डालने से जो चीज जम जाती है 
वह saa कहलाती हे । उसमें से जो पानी छूटता हे बह 
“वाजिन? कहलाता है। साधारण लोग सममते हैं कि जो 
afaa का मूल्य हे वही वाजिन का, क्योंकि शास्र में तो दोनों 
दिये हैं | अतः दोनों समकक्ष हें। मीमांसा ma ने इख को 
अनर्थ बताया है क्‍योंकि इस अनर्थ का मुकददमो के फ्रेस हों पर 
अनिष्ट प्रभाव पढ़ा | Sto किशोरी लाल सरकार ने अपने टगोर 
लेकचरों में इसका एक विस्तृत वर्णन दिया है: 
You will see how Mimansa writers make 
-nice distinctions between statements of subordi- 
nate matters and of matters which are essential. 
The former are called Gunvadas which are 
included in Arthavadas. Later Brahmanical 
writers are often found disposed to ignore the 
distinctions, Their tendency is to take every- 
thing occurring in the Shastras as essentially 
obligatory. The effect of this has been that 
in regard to the rights of two important classes 
of persons namely women and Sudras, many 
mischievous results have been worked out. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9 
4 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश्वर का अस्तित्व है ३७९ 


‘There are many texts regarding women to their 
-disparagement which are merely of the nature 
of Gunvada. So also with regard to the Sudras, 
There is no reason for raising these texts to the 
rank of vidhis, Yet this is what has been done. 
But, as usage is an important factor of law, 
perhaps it is too late to try to undo the mis- 
cchievous effects which have been produced on 
the.law of the country in the above manner. 
As regards women, the actual law, as laid down 
by Manu and Jaimini, in no way, makes their 
status inferior to that of men. The two most 
important characters of a woman, are that of 
the wife and that of the daughter. In both 
these characters, the positive rules of law, in 
no way, compromise their position. Yet by 
= following usage, later writers, have laid it 

-down that women have no rights unless recog- 
mized by express texts. 


As regards Sudras also, I have shown to you 
that according to Jaimini’s principles of inter- 
pretation, a Sudra’s right to performs sacrifices 
is taken to be restricted by express texts. In 
fact, in cases of both, the onus has been wrongly . 
shifted. According to a proper interpretation 
ofthe texts of the Shastras, the rights of the 
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two classes of persons are general and can only. 
be curtailed by express texts, But it has been: 
assumed that they have no rights unless given 
by express texts, This has been done by raising: 
subordinate matters which are: mentioned in 
the name of Gunvadas to the rank of Vidhis.* 
आप को ज्ञात हो जायगा कि मीमांसक लोग गौण और 
मुख्य के सूक्ष्म भेदों को किस प्रकार दृष्टि में रखते हैं । गौण का 
नाम, उन्होंने गुणवाद रक्खा है जो अर्थवाद के अन्तर्गत आत 
है । पीछे के हिन्दू Mast ने इस भेद को प्रायः gar दिया 
है । उनकी प्रवृत्ति यह रही हे कि ma में जो कुछ लिखा है वह: 
समकक्ष रूप से मुख्य विधि ही हे ओर उसका अवश्य ही 
पालन करना चाहिये | इसका यह परिणाम हुआ कि मनुष्य 
जाति के दो महत्वपूर्ण वर्गों, ल्वियों और gate साथ घोर 
अत्याचार हुये | faal के अपमान सूचक कई maama हें जोः 
केवल गुणवाद रूप हैं | शूद्रों के साथ भी ऐसा ही है | कोई कारण 
नहीं था कि इन गुणवादों को विधि की मुख्यता.दी जाती परन्तुः 
हुआ एसा ही । परन्तु लोक प्रथा का भी कानून में एक झुख्य , 
स्थान है अतः जो अत्याचार इस प्रकार हो चुका है उसको दूर 
करनं का अब समय निकल गया । खियो के सम्बन्ध में यह्‌ ठीक: 
है कि मनु और जेमिनि के जो विधि वाक्य हैं उनमें ञ्जी कोः 
पुरुष से कहीं कम नहीं समझा गया । खी के मुख्य रूप दो & 


* Pages, 305-306, | ५ 
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. पत्नी और पुत्री, इन दोनों में विधि में किसी प्रकार का भी 
निचलापन नहीं है परन्तु लोकाचार का अनुकरण करके पिछलेः 
west ने यह नियम बना दिया कि जब तक wie में स्पष्ट 
रीति सन दिया गया हो feat को कोई भी अधिकार नहीं हे | 

शुद्रों के विषय में में आप को बता चुका हूँ कि जैमिनि नेः 
स्पष्ट कह दिया हे कि जब तक खुले निषेध सूचक वाक्य न हों,.. 
शूद्रॉ को यज्ञ करने को अधिकार हे । वस्तुतः इन दोनों ( खियो 
ओर शूद्रों के अधिकार के निशंय करने में विपयय (उलट. 
gaz ) हो गया है। यदि me वचनों की ठीक ठीक मीमांसा 
की जाय तो सिद्ध हो जाता हैं कि सामान्यतया तो अधिकार: 
प्राप्त हैं, जब तक विशेष वचनों द्वारा उनका निषेध न होता हो । 
we होता इस के विपरीत है । अर्थात्‌ faa और 
द्रोंका कुछ अधिकार हे ही नहीं जब तक विशेष शब्दों 
द्वारा उसका कथन न हो । इसमें दोष उस प्रवृत्ति का हे जिस 
में गुणवाद को विधि मान कर गौण और मुख्य का भेद सुला- 
दिया गया !? 
यहाँ एक और नमूना देते हैं। जैसे वात्रन्नी न्याय’ है उसी. 

. प्रकार विश्वजित्‌ न्याय है | ‘विश्वजित्‌? याग मे सब कुछ दानः 
में दे डालने का विधान है । परन्तु जैमिनि आचार्य ने सब कुछ 
को स्पष्टीकरण कर दिया। पूर्वपक्ष ने कहा कि 'स्वदाने aay 
वशेषात्‌? अर्थात्‌ जो कुछ दो सभी दान कर देना चाहिये 

पर आचाय उत्तर पक्ष देते हैँ: - | 
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यस्य वा प्रभु स्यादितरस्याऽशक्यत्यात्‌ | 
(सू० ६-७.१-१-१३) 
अर्थात्‌ दान तो उसी चीज का दिया जायगा जिस पर स्वामी 
“का स्वत है, जो चीज तुम्हारी नहीं उसको तुम दान में नहीं दे 
- सकते । भाष्यकारों ने कहा है कि माता पिता को कोई दान में 
- नहीं दे सकता क्योंकि वह जायदाद (सम्पत्ति) की कोटि में नहीं 
आते | पत्नी भी इसी कोटि की है । इस न्याय के आधार पर 
युधिष्ठिर का जुए में द्रोपदी को दाव पर लगा कर हार जाना 
अनुचित ari और अपने राज्य को भी | क्योंकि जैमिनि ने 
- स्पष्ट कहा हे :-- 
न भूमिः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ | 
; ( सू० ६-७-३) 
अर्थात्‌ भूमि तो समस्त प्रज्ञा की है, अतः राजा उसको 
' दान में नहीं दे सकता। चक्रवर्ती राजा समस्त भूमि को दान 
- नहीं कर सकता | न साण्डलिक राजा अपने मण्डल की भूमि 
को | शायद जब विश्वामित्र और हरिशचन्द्र की कथा गढी गई 
उस समय जैमिनि के सूत्रों का लोगों को परिज्ञान न था। 
अन्यथा भारत अनेक भीषण विपत्तियों से बच जाता | 
जिस प्रकार विधि और गुणवाद में भेद न करने से अनर्थ 
“हो जाता है इसी प्रकार प्रतिषेध भौर पयु दाख की गड़बड़ माला 
-भो अनेक अनर्था का कारण सिद्ध हुईं हे । इसोलिये जैमिनि 
“आचाय ने प्रतिषेध और पयु'दास के सूक्ष्म भेद को सममाते का 
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aga प्रयत्न किया हे । निषेधात्मक विधि का नाम प्रतिषेध हे । 
आर्थात्‌ असुक काम न करे। झूठ कभी न बोले, चोरी कभी न 
करे । इन साधारण नियमों में तो कोई उलझन उत्पन्न नहीं 
डोती, परन्तु बहुधा शाञ्जवचनों के यथार्थ sal की मीमांसा 
“कठिन हो जाती है । इसीलिये जैमिनि आचाय को इस विषय 
का इतना स्थान देना पड़ा । निषेध दो प्रकार के हैं | एक ऐसे 
निषेध हें जो संसार भर पर लागू होते हैं । दूसरे विशेष व्यक्तियों 
पर ही | आजकल के शास्र frat ( कानूनदानों ) के लिये झाज- 
कल की कानून की भाषा में कहा जा सच्ता हे कि पहली 
कोटि के rights in rem (सामान्य अधिकार ) हैँ, ओर 
दूसरी कोटि के rights in personam ( विशेष अधिकार ) । 
पहली कोटि के प्रतिषेध कहलाते हैं, ओर दूसरी कोटि के पयु - 
दास | प्रतिषेध के दो भेद हैं एक का सम्बन्ध विना किसी 
विशेषता के हैं | दूसरे का सम्बन्ध विशेषावस्था से हैं | 'क्लंज 
sary पहली कोटि का उदाहरण है, खड़ी - हुई चीज का नाम 
“क्लंज? है | कलंज कभी न खावे (a कलंजं भक्षयितव्यम्‌ | 
“न लशुनं, न गृञ्जनम्‌ ) यह निषेध प्रकट करता है कि यदि प्रतिः 
fag कमं किया जायगा तो कोई न कोई हानि होगी | इन प्रतिः 
षिद्ध चीजों का निषेध हर अवस्था में है यहाँ तक कि इन प्रति- 
fag Ast के प्रतिनिधियों का भी निषेध है । जैसे 'अयज्ञियाः 
हि वरकाः, कोद्रवाः, अयज्ञा वे माषाः अर्थात्‌ वरक, कोदो, 
Seq यह यज्ञ के योग्य पदाथ नहीं है । तो qo ६-३-२० (प्रतिः 
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fag चा विशेषेण हि तच्छू तिः ) में यह faqa किया गया किः 
यदि इन वरतुओं का याग से सम्बन्ध नहीं तो इन के प्रतिनिधि- 
रूप अन्य पदार्थों को भी न लिया जाना चाहिये | 
कुछ प्रतिषेध हें तो नित्य परन्तु saat नित्यता विशेष 
अवस्थाओं से सम्बन्ध रखती हे ga को षोडशी न्याय कहते 
हैं जैसे 'परीक्षा के समय किताब से नकल नहीं करनी चाहिये i? 
यहां जब जब परीक्षा होगी तब तब नकल करने का निषेछ 
होगान इस को पयु दास कहेंगे। 
कोई पुरुष अपनी जायदाद की वसीयत ऐसे व्यक्त के नाम 
नहीं कर सकता जिसका कहीं अस्तित्व हो ही न। परन्तु बह 
अपनी विधवा गर्भवती पुतोहू की सन्तान के निर्वाह के लिये 
बसीयत कर सकता है यद्यपि उस सन्तान का कहीं अस्तित्व नहीं: 
हे । इस प्रकार के अभियोग न्यायालयों में बड़ी जटिलता उत्पन्नः 
कर देते हें | मीमांसा में इनको सुगम बनाने के लिये नियम दिये: 
हुये है । प्रतिषेध और पयुदास के निर्णय के उदाहरण अध्याय 
१० के आठवें पाद में मिलेंगे | आधुनिक भाषा. में adaa क्‌, 
मैक्सवेल आदि की कानून सम्बन्धी पुस्तकों में उनका विस्तृत 
वणुन È | 


प्रसिद्ध न्यायों ( maxims ) की सूची इम अलग दे. 


रहे हैं । 


गोण रीति से इम संकेत के रूप. में उन छोटी छोटी बातों: 
` का भी उल्लेख आवश्यक सममते हैं जो मुख्य विषय के रूफ 
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“में न सही, फिर भी तटस्थ रीति से जेमिनि ओर शबर के निज 
अत पर प्रकारा डालती हैं | 

(१) शब्द नित्य हैँ । (सू १-१-१८) 

(२) शब्द जातिवाचक होते हैं व्यक्ति वाचक acii 

Mo १-१-१९) 

(३) वेद मंत्रों का अथं जानना चाहिये | केवल उच्चारण से 
ज्ञाभ नहीं ( स्‌० १-२-३१ ) 

(४) कल्प सत्र मान्य नहीं | क्योंकि इनमें वेद के विरुद्ध बातें 
हैं ( सत्र १-३-१२-१४ )# 

(५) 'श्येनचितं चिन्बीतः का अथ हे कि वेदो की आङ्ति 
श्येन पक्षी के समान हो | यहाँ श्येन' शब्द आकृति सचक है । 
पक्षी सूचक नहीं | ( Fo १-३-३ ) न 

(६) 'इदू भित्‌? चित्रा वाजपेय? आदि यज्ञों के व्यक्तिवाचक 
नाम रख लिये गये हे । गुण बोधक नहीं हैं (स्‌ ० १-३-४) 

(७) ‘agra’ “अंशु? पात्नीबत्‌ आदि ग्रहों ( पात्रों ) के नाम 
हैं । ( सु० २-३-२० तथा ३-२-३२ ) 

(८) काठक, कालापक, पेप्पलादक भिन्न भिन्न शाखाओं में 
जो यज्ञ दिये हें वह मूलतः एक हो हैं। भेद नहीं ( स्‌० २-४-९ ) 


इन सूत्रों को अधिकरण सहित पढ़िये । 
(१) नित्यस्तु स्याद्‌ aaea पराथत्वात्‌ (१-१-१८) 
(२) तदथ शास्त्रात्‌ | (१-२-३१) 
(३) नासस्नियमात्‌ | (१-३-१२) 
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(९) यज्ञ के दस आयुध या साधन :- स्फ्यः (खुरपी), कपाळ 
(कवा ), इवणी, सूप, maad, शम्या (कील ), उलूजल, 
मूसल, दृषद्‌, उपल (पाट) | (स्‌० ३-१-११) 

(१०) ऋग्वेद को उच्च स्वर से, सामवेद को उच्च स्वर से 
ओर यजुर्वेद को धीमे स्वर से पढ़ना चाहिये | यह नियम पूरे 
वेदों पर लागू होता है । न कि केवल ऋचाओं, सामों या aga 

WWI (Ge ३-३-२) 

(११) दक्षिणं aig’ sea धृत्वा सव्ये वाहौ लम्बमाने 
सति यदू वेष्टनं तदू यज्ञोपवीतम्‌ । इति सायणाचार्यः ` (जैसिनिः 
न्याय माला की टिप्पणी | (Sto go ३-४-२) 

(१२) चित्रिणी, afer, भूतेष्टका, लोकम्प्रणा आदिः 
इंटों के नाम हैं जो वेदी बनाने में चिनी जाती हैं । ( जे० go. 

३-६-३५ देखो भाष्य) 

(१३) ऋस्विजों के नामः-अध्वर्यः ( और उसके Aa 
सहायक प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता ); उद्गाता (और उसके 
वीन सहायक प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुत्रह्मण्य), होता, (और उसके 
तीन सहायक मैत्रावरुण, अच्छावाक आवस्तुत), ब्रह्मा (और 
उसक तीन सहायक ब्रह्मणच्छंसी, अग्नीध, पोता), यह १६ और 
यजमान यह पूरी संख्या १७ | (भा० स्‌० ३-७-३२) 

(९४) man और मंत्र में विरोध हो तो मंत्र बली el 
इससे सिद्ध हैं कि यद्यपि पारिभाषिक रूप में आचार्य ने ब्राह्मणः 
झर मंत्र दोनों को वेद कहा है परन अन ना 

न्तु ब्राह्मण ग्रन्थों को न 
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. अपौरुषेय माना है, न नित्य । ब्राह्मण वाक्य कर्मों के विधायकः 
मात्र हैँ । (जै० स्‌० ५-१-१६) 

(१५) स्वगं किसी देश विशेष का नाम नहीं। (जे० ge 
६-"-१ भाष्य) 

(१६) नर और नारी दोनों को यज्ञ का अधिकार है।- 
(Go सू० ६-१-८) 

(१७) दम्पती साथ यज्ञ करें | (Ho स्‌० ६-१-२०) 

(१८) शुद्र या ऐसे अङ्गहीन को जो सवथा अयोग्य हो यज्ञः 
का अधिकार नहीं दिया । यद्यपि रथकार और निषाद (नाव | 
वाले) को विशेष रीति से अधिकार दिया है। परन्तु कतिपयः 
विद्वानों का मत हे. कि रथकार और निषाद को यज्ञ का अधिकारः 
देने का अर्थ ही यह है कि जो यज्ञ करने के योग्य हो उसको 
अधिकार È | (Ho ६-१-४४, ५१)। 

(१९) जहाँ लिखा है कि “यावज्जीवं? 'अग्निहोत्र आदि करे 
agt यावज्जीवं? का अर्थं है “यथा समयः न कि निरन्तर। 
(Ao ६-२-२४, २७) 

(२०) किसी द्रव्य के अभाव में या बिगड़ जाने' पर उसका 
सदृशतम प्रतिनिधि ले सकते हें। जैसे बृहि चाँवलों के स्थान में. 
नीवार, सोम के स्थान में पूतीक । परन्तु देवता अभ्नि, मंत्र और 
क्रिया का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता | (स० ६-३, १८, २७) 

(२१) दान में माता, पिता, नौकर, भूमि आदि नहीं दी ज्ञाः 
सकती क्योंकि यह जायदाद (सम्पत्ति) की कोटि में नहीं आते ।. 
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राज्ञा या भूमि प्रजा का पालक है स्वामी नहीं | इस सम्बन्ध में 
“स्व? शब्द का अथ है “वन? | (सू० ६-७-१,२) 

(२२) जहाँ 'सह्रसंवत्सर? यज्ञ का विधान है । वही 
_ “संवत्सर? का अर्थ दिन है, वर्ष नहीं | (Go ६-७-४१) 

(२३) खाम” शब्द किसी ऋचा को विशेष शैली से गाने 
का नाम है | गीत में स्तोभ (विराम) स्वर, काल, अभ्यास आदि 
विकार होते हैं । और इस अपेक्षा से गीत के कई भेद हैं, हिकार, 
“प्रणव, प्रस्ताव, उदूगीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निधन | 

'रथन्तर' आदि नाम ऋचाओं के नहीं अपितु गाने की 
'शैलियों के हैं । (देखो शा० भाष्य० सू० ७-१-१) 

(९४) 'कवती? ऋचा का अथ है वह ऋचा जिसमें 'क? शब्द 
“आवे । इसी प्रकार 'अभिवती? सें "अभि? शब्द, समिदूवती में 
‘afte शब्द | (भा० स्‌० ७-२-१) 

(२) जिस ऋचा? पर कोई सामगान किया जाता है उस 
HAI at उघ साम को योनि कहते हैं । ऋचायें छन्दो-बद्ध होती 
है | अर्थात्‌ उनमें शब्द या मात्राय गिनी हैं | यदि छन्द छोटा 

A और गोति की aa बढी हो तो गीति को छोटा करना पड़ेगा । 
इसको संशेरः कहते है| यदि छन्द बढ़ा हुआ और गीति छोटी 
हुई तह गीति को बढ़ाना पड़ेगा। इसको ‘Rae’ करते हैं । 
“इन दोनों दोषों Gaz, और बिलेश) से बचने के लिये गीति को 
S के अनुकूल होना चाहिये (Ho ९-९-२१ तथा ७-२-१८) 
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Tal का संक्षिप्त विवरण 

आचार्य जेमिनि के सूत्र और उनके ऊपर शवरस्वामी के 
अध्ययन से यज्ञों की जो रूप रेखा ज्ञात होती है उसका संक्षिप्त 
aqua यहाँ दिया जाता है | adsa का नाम धमं है | उसके तीन 
रूप हैं याग या यज्ञ, होम (आहुतियाँ देना) और दान । (ao 
४-२-२७, २८,२९) याग, होम ओर दान तीनों में त्याग या 
समपंण का भाव निहित है । अर्थात्‌ जो चीज मेरी है उसको 
दूसरे के अर्पण करना । जो द्रव्य देवता के लिये अर्पण की जाती 
है उसका सामान्य नाम याग है परन्तु जब याग में अम्नि में 
आहुति दी जाती है तो वहीं ate कहलाता है | दान में afaa 
की हुईं चीज दूसरे की हो जाती हे | देवता के लिये जो अर्पण 
किया जाता है वह संकल्प मात्र होता है क्‍योंकि देवता कोई 
विशेष व्यक्ति नहीं है जो शरीरधारी हों या कुछ खा जाते हों। 
या प्रसन्न वा अप्रसन्न होते हों । (सू० ९-१-८) यज्ञ मुख्य है। 
देवता गौण है | यज्ञ देवता के लिये नहीं किया जाता | अपूव फल्न 
-की प्राप्ति के लिये किया जाता हे | 


द्र्य अर्थात्‌ हवि की अपेक्षा से यज्ञ तीन कोटियो सें. 
“विभक्त माने गये हैं :--(१) इष्टि | प्रकृति-इष्टि | दर्शष्टि और 
पौणंमासेष्टि दोनों का संघात हे | इनको प्रकृति इसलिये कहा 
गया कि पूरी विधि विस्तार से दी गई हें । इनके ६: विकृति यज्ञ 


डैं-(१) अग्न्याधान ( देखो कात्यायन श्रौत सूत्र ४), (२) afa- 
२५ 
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होत्र, माषाग्नि ela सहित (देखो शतपथ ब्राह्मण १-७-११, (३) 
छअयशेष्टि (शतपथ ४-२-२), (४) चातुर्मासेष्टि (ओत सूत्र ५) 
(५) पशुबन्ध (शतपथ ११, ७. १, तथा श्रोत सूत्र ६), (६) खोत्रा- 
मणि (शतपथ ११) इन सात को 'सप्तहवियज्ञ? कहते है | 

(२) दूसरी कोटि 'पाक ag की है पाक यज्ञ यह हैं-- 
(१) पंच मद्दायज्ञ (शतपथ १०-५-६), (२) ` अण्टक (३) पार्वणः 

श्राद्ध, (४) श्रावणी, (५) आमग्रहायनी (६) चेत्री, (७) आश्वयुजी 
(देखो गृह्य सूत्र तथा श्रोत सूत्र) 

(३) तीसरी कोटि सोमयाग है | इनमें प्रकृति याग ज्योति- 
ष्टोम है । इसको कोई कोई अभ्निष्टोम भी कहते है । इसकी 
सप्त संस्थायें यह हैं | अग्निष्टोम, अत्यभ्िषटोम, उकथ्य, षोडशी, 
वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोयमा। यह सातों 'एकाह? कहलाते हैं 
क्योंकि ag एक दिन में ही समाप्त हो जाते हैं । कुछ ज्योतिष्ट्रोम 
के विकृति याय कई दिन लेते हैं । उनको ‘ade कहते हें । 
इनमें द्वादशाह ओर सत्र भी शामिल हैं। सत्रों को १७ यजमान 
मिलकर करते हें | 
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जैमिनि-न्याय-माला 
हम जैमिनि आचार्य के मंतव्यों का उल्लेख करते [हुये 
“न्यायो? की ओर संकेत कर चुके हैं। किशोरीलाल सरकार ने 
न्याय के लिये अंगरेजी शब्द दिया है A head note ofa 
decided case अर्थात्‌ एक निर्णीत व्यवहार का शीर्षक । शीर्षक 
शब्द से आप न्याय का महत्व समक सकते हैं, मनुष्य की TE: 
चान सिर को देख कर ही होती है । डाकुओं में प्रथा यह है कि 
जब उनका कोई साथी मारा जावे तो वे उसका सिर काट लेते हैं 
जिससे रुण्ड को देखकर पुलिस पता न चला सके कि कौन डाकू 
था । साधारण व्यापार में भी इम सिर से ही व्यक्तियों को 
पहचानते हैं । क्या इस प्रथा का कोई वैज्ञानिक हेतु भी हे! है! 
मुख मनुष्य के शरीर का सार है | इसी प्रकार किसी व्यवहार 
अर्थात्‌ मुकदमे की आरंभ से अंत तक जो कानूनी कायोवाही 
होती है उस सब का सार उस न्याय (A head note) से ज्ञात 
हो जाता है । और उस व्यवहार के अन्तगंत विशेष बातों को 
अलग रखकर सामान्य जिन नियमों का पालन किया गया "और 
जिन नियमों को अन्यत्र भी लागू किया जा सकता है वह उस 
न्याय से ज्ञात होते है। इसको ड'गरेजी विद्वानों ने मैग्जिस 
(maxim) भो कहा है | 
A Nyaya is, in some respects, like the state- 
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ments of a judicial principle by judicial 
Savants, such as a maxim of Roman Law. aq 
ओर अधिकारी न्यायाधीशों ने न्याय करने के लिये जो 
सामान्य ( सब पर लागू होने बाले ) नियम निर्धारित किये । 
उनको न्याय कहते हैं जेसे रोम के कानून के न्याय या 
मैगजिम । 
इन न्यायो के चार उपयोग हैं — 
(१) शास्त्र में आये हुये शब्दों के अर्थो' का निराकरण । 
(२) वाक्यों के अर्था का निराकरण | 
(३) निषेधात्मक अथवा विरोधात्मक वाक्यों के अर्था में 
समन्वय करना | 
(४) विविध | 
न्याय १--पदार्थ प्राबल्य न्याय | (जे० सू० ३-१-७) शब्द 
का वही अथ लेना चाहिये जो प्रसिद्ध और प्रचलित at | wa 
संध्या में आचमन विधि थाती है | यहाँ सामान्य जल-पान या 
डुग्ध पान से तात्पर्य नहीं है यद्यपि चम धातु का अर्थ पोना 
मात्र हे | | 
न्याय २--रूढियोगमपहरति। जेसे पंकज का अर्थ है 
कसल, न कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कीड़ा ।# 


# न्याय २ का लेटिन रूपान्तर :-... 
Optimus interpres usus, Their lordships of the Privy 


` Council Lord Westbury, Sic James W. Colevile etc, lay 
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न्याय ३--शरुति-शब्दात्याग न्याय । श्रुति में दिये हुये शब्दों 
का परित्याग न करना चाहिये ieee 
न्याय ४--म्लेच्छ प्रसिद्ध पदार्थं प्रामाण्य न्याय। विदेशी 
शब्दों का वही अर्थ लिया जाय जो उन भाषाओं में प्रसिद्ध है! 
(Ho qo १०-३ सू० १०) जैसे पिक, नेम, सत, तामरख | यह 
वस्तुतः संस्कृत शब्द न थे । म्लेच्छ ( विदेशी ) भाषाओं से आ 
गये | इन का प्रयोग उन्हीं अपने अर्थो' में होना चाहिये । 
न्याय ५--स्फ्यादि-न्याय । ( सू० ३-१-११ ) प्रत्येक साधन 
का सम्बन्ध उसी के साध्य से है । अन्य सें नहीं । स्प्या आदि 
दस यज्ञ के आयुध È । सस्या भूमि खोदने की खुरपी है । कपाल 


down the following general rule :— 


(a) Clear proof of usage will out-welgh the written 
text of the law. 

(b) No weight should be given to texts from works 
unknown and of doubtful authority. 

(०) Sanctioned usage may be evidenced by opinions of 
pundits and decided cases, Following the above principle 
their lordships hold that ‘upon the whole, then. their lord- 
ships are of opinion that there is enough of positive autho- 
rity to warrant the proposition taat according to the law, 
prevalent in the Dravid country and particularly in tbat, 
part of it wherein this Ramnad Zamindary is situate, & 
Hindu widow, not baving her busband’s permission, may 
if duly authorised by his kindred, adopt a son to him, , 

(Collector of Madura—Versus Moothoo Ram linga 
Sathupathy, !2 m. I. A. 437, I0 Weekly Reporter ।7), 


पदार्थ प्राबल्य न्याय और शिष्टाचार | (देखो किशोरीलाल सरकार 
के-टगोर ला लैक चर Jo ४४०) 
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पकाने का तवा है । जो काम जिस चीज से लिया जाय वह उसी' 
का साधन होगा सब का नहीं। अर्थात्‌ इम यह नहीं कह सकते. 
कि जब रफ्या और कपाल दोनों यज्ञ के आयुध हैं deem से 
पकाने का काम लिया जा सके | इसका यह भी अर्थ है कि 
RRP में 'खोदने? की योग्यता होनी चाहिये। इसकी आर्त 
कैसी दी क्यों न हो। और उससे काटने का काम न लिया 
जा सके | : 


न्याय ६- अरुणी न्याय ।# जब किसी विशेष द्रव्य का नाम 


` ~ 
च लकर दसक कई गुणों का नाम लिया जाय तो समभन: 
eae PS तया! 


* This is a very im 


3 Portant maxi i > 
tion witha वा m supposed in connec 


; DJoined, Objects and persons are inciden- 
Cir nth 8 statement of the qualities which 
द कन टी Perscns should possess, ln such a case if 
ee HOE oe bad the force of a Vidbi and formed 
Sonate ae ५९ Condition, then [६ would be simply impo-- 

Perform the duty. For instance, in connection. 


with the duty of marrying, Manu lays down :— 


्रव्यङ्गाङ्गी सोम्यनाम्नीं हंधवारणगामिनीम्‌ | 
= (a. 
तनुलोमकेशदशना मृद्दाज्ञीमुद्दहेत स्त्रियम्‌ ॥ 
(मनु० ३-१०): 
If these adjectives be taken as i 
-Ji 2 essential parts 
of ve Vidhi for marrying, then in many दर नक्कीच मे 
won be impossible, Therefore the adjectives must be 
न as mere matters of description, as what is desirable 
4 Hot as conditions precedent, effecting the question of 
validity of the marriage itself 
(Kishori Lal Sarkar, p. 284} | 


"The words of a Statute 
} are to be understood i 
sense in which they best harmonise, with the subject of ie 
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'चाहिये कि वे सब गुण उसी एक विशेष द्रव्य के बोधक eo 
अलग अलग ss द्रव्यो के नहीं | और वह गुण भी स्वयं अपनेः 
गुणत्व के बोधक नहीं अपि द्रव्य की योग्यता के बोधक हें | 
aa तैत्तिरीय संहिता ६-१-६-७ में यह वाक्य दिया है “अरुणायाः 
पिंगलाक्त्या एकाहन्या सोमं क्रौणाति? । (लाल, पिंगल आँख 
वाली एक वर्ष की गाय को देकर सोम को खरीदता हे) | यहाँ, 
यह तीनों विशेषण “गाय के हैं । तात्पयं लाल रंग से नहीं है । 
गाय ऐसी उत्तम होनी चाहिये कि वह सोम खरीदने के योग्य. 
हो | सुन्दर हो, बूढी न न हो । (देखो सूत्र ३-१-९२) 

न्याय ७--शाख्र-प्रसिद्ध-पदाथ-प्राबल्य न्याय | (सू० १-३-९) 
यदि किसी शब्द के कई अर्थ हों तो उस ma में जो अर्थ प्रसिद्ध: 
हे वही लिया जायगा । “यव” का अर्थ जौ मी है और प्रियंगु . 
भी | ररन्तु यज्ञ के प्रकरण में 'यव? का अर्थ 'जो' ही होगा । 

न्याय ceada दक्षिणा न्याय । विश्वजित्‌, सर्वजित्‌ , 
सर्व सेध यज्ञों में ada’ दक्षिणा देने का विधान है। यहाँ: 
यदि 'सर्वस्वः का शाद्विक अथ लिया ज्ञाय तो अन्य शब्दों के 
कुछ अर्थ न होंगे। अतः ‘ade का अर्थ केवल इतना हे कि. 
साधारण दैनिक प्रयोग की चीजों को छोड़कर सारी सम्पत्ति | 


enactmert and the object which the legislature basin’ 
view, Tbe meaning is formd not so much in a strictly 
grammatical or etymological property of language, for even ' 
in its popular sense, as in the subject, or in the occasion. 
on which they are used and the object to be attained. 
(Maxwell, p. 74) - 
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न्याय ९-फलचसस न्याय | यदि एक शब्द किसी पारि- 
-आषिक अर्थ में प्रयुक्त हुमा हो तो उसके व्युत्पत्ति परक अर्थ 
“नहीं लेने चाहिये | यहाँ होम में जो फलों की आहुति दी जाती 
है उसी के शेष से अभिप्राय है | 
न्याय १०--अनेकार्थत्वाकल्पना न्याय । किसी शब्द के 
अनेकार्थ नहीं लेने चाहिये | “आदित्यो वै यूपो भवति’ का अर्थ 
है कि यूप का रंग आदित्य जैसा होता है | इससे अधिक नहीं | 
"जैसे लोक में कहते हैं “बादामी कागजः | तो यहाँ बादाम का 
केवल रंग लिया गया है | अन्य गुण नहीं। यूप का आदित्य 
“होना उसकी चमचमाहट का द्योतक हे | 
न्याय ११--व्यक्ति रचन न्याय। जाति वाचक शब्द को 
“विशेष व्यक्ति के लिये प्रयोग में mar “आग्नेय्या जुद्दोतिः | 
(आग्नेयी चा को पढ़कर आहुति देता है)। आग्नेयी ऋचायें 
“तो बहुत सी हैं । यहाँ केबल उस ऋचा से अभिप्राय है जो 
“इस वाक्य के निकटतम कथित है। जेसे 'पाचक को बुलाओ? 
f का अथ है मेरे पाचक को | 
; न्याय १२--वेश्वदेव न्याय (जे० सू० १- -१४) | (वैशवदेवः 


Smo =° जज ०७० 


भड आयक एक: 


` देवताः नहीं हैं । इस्री प्रकार चित्रा, frag, आदि भी यज्ञा के 
“नाम हैं । उनके शाब्दिक अर्थ नहीं लेने चाहिये | 


“का काम किसी ऐसी चीज के नाम पर पड़ जाय ज्ञिसका उससे 
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न्याय १२--प्राणभ्वतू न्याय | (सू० १-४-१७) किसी चीज 


Bs Fi at ० 
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Og सम्बन्ध हो । कुछ ईंटों को चिनने में 'प्राणश्चत्‌? मंत्र पढे 
जाते El अतः उन get का नाम ही ‘saa’ हो गया। 
“प्राणशत्‌? नाम इंटों का गुण बोधक नहीं | 
न्याय १४--यजमानो यूपः न्याय | जहाँ ओर अथ न लगे 
“वहाँ लाक्षणिक अथ लेना चाहिये। (जे० qe १-४-२५) यह 
चाय यजमान की स्तुति-परक है | 
न्याय १५--'सन्दिग्धेषु वाक्य शेषात्‌ न्याय | जहाँ वाक्य 
का अर्थ संदिग्ध दो वहाँ शेष वाक्यों का पढ़कर संदेह मिट जा 
-सकता है । रोटी चुपड़ के दो । घी से शक्ति आती है। यहाँ रोटी _ 
को घी से चुपड़ना अभीष्ट है | 
न्याय १६- अहैकत्व न्याय | जहाँ आदेश है कि ग्रह (aaa) 
aia डालो | वहाँ एक वचन में बहुवचन भी अभीष्ट है। 
(स? ३-१-१४) 
न्याय १७--पष्वैकत्व न्याय | यह्‌ १६ वें न्याय का उलटा 
“है । गाय दान करवा है |? यहाँ एक ही याय से तात्पय हे। 
-क्योंकि लिङ्ग, वचन के अनुसार ही अर्थ लेना होगा | 
न्याय १८--हबिरुमयत्व न्याय | प्रकृति पुत्रेष्टि याग में जौ 
“और चांवल की दो हवियों में आज्य (घी) मिल्लाने का विधान 
*है । विकृति याग में केबल एक ही हवि होती दै । दो नहीं । प्रश्न 
ag था कि जो बात दो के लिये कहो गई वह एक पर लागू होगो 
-या नहीं । इस न्याय का निणंप्र है कि दोनो चाहिये। द्विवचन 
और एक वचन का भेद उपेक्षणीय है.। इस कमरे के दरवाजे ओर 
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खिड़की को नीले रङ्ग से रङ्ग दो । उस कमरे का दरवाजा भी 
रङ्ग दो | अर्थात्‌ इसको भी नीले रङ्ग से | 

न्याय १९--क पिल्लल न्याय | (सत्र ११-१ सत्र ४४) fafa- 
वाक्य में 'कपिल्लज्ञानालभते |? यहाँ 'कपिञ्जलान्‌? यह agaaa 
है । संस्कृत में बहुवचन का अर्थ है कम से कम तीन। अतः. 
कंबल ३ कपिजलों से विधि का पालन हो जाता है। जहाँ तीन 
से काम चल जाय वहाँ अधिक नहीं लेना चाहिये | Irreduci- 
ble ‘minimum. 

न्याय २०--गाहपत्य न्याय (Go 3-3-3) | यदि किसी शब्द 


का वास्तविक अथ कुछ और हो परन्तु श्रुति के आधार पर दूसरा 


अथ लेना पड़े तो विनियोग के अनुसार श्र ति का अर्थ ही लिया 
जाना चाहिये | 


निवेशनः संगमनो वस्‌ना मित्यैन्द्रया गाहपत्यमुपतिष्ठते | 


(Ño do ३-२-४) इसका अर्थ है कि 'निवेशनः संगमनो वसनाम्‌? 
इस इन्द्र दवता क मंत्र से गाहपत्य को उपासना करता है | यहाँ 


गाहपत्य का अथं है ‘eg देवता ।' क्‍योंकि यह श्रति में 
दिया हे! 


न्याय २१- रात्रिसत्र न्याय | वाक्य का ऐसा अर्थ लेना 
चाहिये जो वाक्यता (अन्वय) के निकटतम हो । 


उदाहरण यह हे :- प्रतिष्ठान्त ह वै य एता रात्री रूप 


wife श्रूयते"चिरंजीविनो भवन्ति। जो रात्रि सत्र में 


उपासना करते हें वह चिरंजीवी होत हैं ।- चिरंजीवी होना यह. 
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जैमिनि न्याय-माला ४०१ 
-अर्थेबाद है विधि वाक्य नहीं | वाक्य के निकटतम भाग से यद्दी 
निकलता है | अतः यह अथवाद है | 

इसका कानूनी उपयोग यह है :—In applying a rule 
‘of presumption, that is to be pressumed which 
is nearer in form of a Smriti.* 

न्याय २२ प्रस्तर प्रहरण न्याय (जैमिनि ३-२-१२) जो मंत्र 
पढ़े जाये उनका अर्थ समझकर काम करना चाहिये। केत्रल 
उच्चारण मात्र पर्याप्त नहीं है, “सूक्तवाकेन प्रस्तरं भ्रहरति? ag to 
ब्राह्मण १-४-१०-१ का वचन हे। यहाँ सूक्तवाक का यह मंत्र 
'पढ़ा जाना चाहिये :-इदं द्यावा प्रथिवी ...(ऋ० १-१८५-११) 

न्याय २३--रथकार । (So Fo ६-१ सूत्र ४४-५०) यदि 
किसी सन्घिग्ध विषय पर श्रुति में प्रमाण मिल जाय तो उसको 
मान लेना चाहिये | यद्यपि रथकार शूद्र है ओर यज्ञ का अधि- 
कार उसको नहीं होना चाहिये। परन्तु जब श्रुति में रथकार 
को यज्ञ का अधिकारी घोषित कर दिया गया तो यह मान- 
-नीय है | 

न्याय २४- निषाद-स्थपति-न्याय । (sto qo ६-१५१) 
'निषादस्थपति कर्मधारय समास है । तत्पुरुष नहीं | निषाद 2 
‘at ऋत्विज्ञ होने का अधिकार है ।- 

न्याय २५--विश्वानर-न्याय (ate स्‌० १-४-१८ ) यदि एक 
मुख्य वाक्य के कई गौण वाक्य हों तो प्रयोजन मुख्य का ही 


* Kishori Lal Sarkar, "0. 287. 
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लेना चाहिये । गौण वाक्यों का अलग-अलग प्रयोजन लेना 
ठीक नहीं ।# 
न्याय २६--अथ वाद न्याय | विधिवाक्य के बीच यदि कोई 
स्तुतिपरक वचन आ जाय तो उसको केवल अथवाद मानना. 
चाहिये | 
१ DAS oe ~ 
| जसे ages क्षेपिष्ठा देवता | 
| ` न्याय २७--मंत्रःलिङ्ग न्याय | (जे० १-२ स्‌० ३१-५३) जिन 
मंत्रों में उन विधियों के सूचक शब्द हैं जिनमें उनके पढ़ने का. 
विधान है उन मंत्रों को उन विधियों का प्रेरक समभना चाहिये.। 


'सप्तदशारत्निर्वाजयेयस्य यूपो भवति | इस वाक्य का अर्थ है 
कि वाजपेय का यूप १७ हाथ होना चाहिये | वाजपेय याग में 
यूप होता नहीं | हाँ | उसके एक अङ्ग-पशु याग में यूप होता हे । 
| अतः यहा अङ्ग-याग से ही तात्पर्य है | इस न्याय का अभिप्राय 
7 यह है कि यदि कोई वाक्यांश मुख्य प्रयोजन की सिद्धि करने में 
O असमर्थ हो तो उसको निरर्थक न समझ कर उस का सम्बन्ध 
उस अंग से जोड़ लिया जाय जहाँ वह ठीक बैठता है। जैसे 
देवदत्त का पोता उसके पुत्र की सन्तान È | परन्तु देवदत्त की 


i 
Eo प कामो 


+ ) 
af णा Penal code we have a provision that when a 
is found guilty of an offence, which consists of several. 


| 
| 
न्याय २८--सप्तदशारत्नि न्याय | ( जेमि० ge ३-१-१८ Y 


_ parts, each of which itself is an offe ४ 
| Punished for the principal offence, Fool RA 


_ ( किशोरीलाल सरकार go ३००) 


भी e ' 
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खन्तान भी कहलाता है | 

न्याय २९--निवीत-न्याय | (Sto qo ३-४-१) 

निवीत, प्राचीनावीत और उपवीत तीन प्रकार के जनेऊ 
घारण करने के रूप बताये गये | यहाँ पहले दो केवल अर्थवाद 
हैं। वह “उपवीत” के महत्व को ama के लिये लिखे हैं | अतः- 
निवीत और प्राचीनावीत को विधि नहीं समझनी चाहिये | 

न्याय ३०--सुवशंधारण-मनुष्य-धमता_ न्याय । (le go 
३-४-२७) । यह न्याय तैत्तिरीय ब्राह्मण २-२५४ के इस वाक्य पर 
` आधारित है, तस्मात्‌ सुवण हिरण्यं मार्य gause भ्रातृन्यो 
मवति’ | (सोने का आभूषण पहनना चाहिये | इससे शत्र, 
निस्तेज हो जाता है ) | यह वाक्य केवल यज्ञ के लिये नहीं | हर 
समय के लिये हे | “उत्सव में जा रहे हदो | स्वच्छ वस्न धारण. 
करना चाहिये |? यहां पिछला आदेश सभी स्थलों के लिये लागू. 
होता हे | 

न्याय ३१--मिथो5सम्बद्धो न्याय 


बैङ्कतःचारण न्याय j (Bo ३-१-२२) 


यदि दो चीजें किसी मुख्य प्रयोजन की साधक हें तो यह- 
नहीं समझना चारिये कि वे परस्पर एक दूसरे की साधक होंगी । 
जैसे वेङ्कत ओर वारण दोनों पात्र होते हे । परन्तु उनका एक. 
दूसरे से सम्बन्ध नहीं । जेसे टोपी ओर जूता शरीर की रक्षा के: 
लिये हैं परन्तु परस्पर असम्बद्ध हें | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४०४ सीमाँखान्प्रदीप 


z -वात्रन्नी न्याय जज 

E मिथसम्बंध न्याय ] (ज qo ३-१) 

जब प्रकरण से यह ज्ञात हो कि एक गुण वाक्य किसो 
-गुणविधि को बताता है तो उसका सम्बन्ध उसी गुण विधि खे 
-ह्दोगा | 

न्याय ३३-सुष्टीकरणादिन्याय | (So ३-१-२४) यदि दो 
-या तीन कम एक साथ दे दिये गये हों तो वे सब मुख्य यज्ञ के 
- साधक हैं। ओर परस्पर समकक्ष सममे जाने चाहिये । जेसे 
-सुष्टीकरोति, वाचं यच्छति, दीक्षित मावेद्यति। (gA बाँधता 
“है मौन रहता है ओर अपने को दीक्षित घोषित करता है) यहाँ 
` पहले दो कम तीसरे के आधीन नहीं, तीनों समकक्ष हें । क्योंकि 
-ag ज्योतिष्टोम से सम्बद्ध है। यह न्याय ३२ वें न्याय का 
“उल्टा है | i 

न्याय ३४- सूक्तत्राक न्याय (Ño ३-२-१५-१-८) यदि किसी 
“वाक्य में दो विधियाँ मिज्लकर दी हुई हों तो उस वाक्य के 
“जितने भाग से एक विधि का सम्बन्ध है उतने ही को उसके 


साथ लेना चाहिये। पूरे को नहीं | सूक्तजाकेन प्रस्तरं प्रहरति? । 


“यहाँ सुक्तवाक की जो ऋचायें पूणं मास की हैं उनका सम्बन्ध 
“पूर्ण मास से है। शेष का दर्श से | पूरा सूक्तवाक दोनों में 
“नहीं पढ़ना चाहिये | अर्थ देखकर विनियोग कर लेना चाहिये | 

न्याय ३५--झङ्गाङ्गी न्याय (Ho Yo २-२-५६) यदि कोई 
"वाक्य अधूरा हो । और किसी अन्य वाक्य से मिलाने से पूरा 
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-होता हो तो पूरा कर लेना चाहिये। उन दोनों में अङ्गाङ्गी 
भाव है | 


न्याय ३६--प्रतिपत्ति कम न्याय | (जे० go ४-२-११) | जब 
एक चीज का मुख्य प्रयोजन सिद्ध हो गया तो उस कार्य की 
सिद्धि के पश्चात्‌ उस चीज से कोई अनावश्यक कार्य ले लेना 
प्रतिपत्ति कमें कहलाता है | शाखा को बछड़ा हाकने के लिये 
लाया-गया था जब यह काम हो चुका उसको आग में डाल देते . 
हैं । 'शाखया प्रस्तरे प्रहरति? । शाखा आग में डालने के 
प्रयोजन से नहीं लाई गई थीं । अतः यह प्रतिपत्ति कस हैं । 


न्याय ३७--अमिक्रमणादि न्याय» | (So Fo ३-१-२०) | 
“यदि किसी विधि को करने के लिये आदेश में कोई प्रकारं दिया 
हो तो उसको आवश्यक सममना चाहिये, जैसे “आगे बढ़कर 
आहुति देना? | यहाँ आगे बढ़ना भी आवश्यक भाग हे। 


# स्मृतियों में आदेश है कि जब कोई किसी को गोद Ge तो 
ga tse याग ( जातकम सँस्कार ) भी करे, प्रौनी कौंसिल का यह 
निर्णय है कि गोद -रखने के लिये पुत्रेष्टि-याग श्रावश्यक अंग है। 
aa तक यह न किया गया हो गोद रखना वैध नहीं हुआ । परन्तु 
AA कौंसल ने यह भी निर्णय दिया कि यह नियम शूद्रों पर लागू 
नहीं होता क्यों कि शूद्रो को “संस्कारों का अधिकार नहीं। 
` “किशोरी लाल सरकार का कहना है कि यहाँ गौण और मुख्य के मेद 

-क्रो भुला दिया गया है।। .( देखो go ३०५-३०६ ) 
3 २६ र 
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न्याय ३८--आमिच्ता आजा आच * (qo ४-१-२३) 
_वाजिन न्याय 
आहुति के लिये, गम दूध में दही डालते हं तो जम करु 
“मित्ता! बन जाती है। जो पानी छूटता है उसका नामः 
'चाजिन? है । "आमिक्षा? बनाना आवश्यक था | वाजिन? बनाना 
आवश्यक नहीं था । प्रधान चीज आवश्यक होती हे, अप्रधानः 
नहीं | 


| न्याय ३१- एकवाक्यता न्याय. (Sto go २-१ ४६ ) | पूरे 
एक वाक्य का एक हदी अर्थ होता है। यदि उस वाक्य के दो 
कड़े कर दिये जायं तो उन दोनों में परस्पर एंक दूसरे की 
आकांक्षा रहती हे । अर्थात्‌ दोनों मिलकर ही पूरा अर्थ दे सकते: 
हे अलग अलग नहीं; 


न्याय ४०-वाक्यभेद न्याय ( Xo Yo २-१-४७) यदि दो 


वाक्‍य समानान्तर ओर समकक्ष हों अर्थात्‌ उनके अलग अलगः 
` र ~ 
अपने अपने पूरे अथ हॉ तो उनको मिला नहीं देना चाहिये | 


# दत्तक चन्द्रिका में :--- 
प्रश्न---दो विधवा सौतों में एक aa यदि गोद waa तो वह दूसरीः 
सौत का गोद माना जायगा या नहीं | 
'उत्तर--माना जायगा 'ग्रामिक्षा न्याय से? क्योंकि गोद तो पति- केः 
लिये रक्खा जाता है | गोद की रखने वाली यह विधवा हैः 
या वह यह तो प्रतिपत्ति कम है। 
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न्याय ¥(— AGF न्याय ।# (Sto Jo २-१-४८) | जब कई 
अधूरे वाक्य एक दूसरे के पश्चात्‌ आवें और अन्त के वाक्य 
का अर्थ किसी “क्रिया? शब्द द्वारा पूरा होता है तो उस क्रिया 
पद्‌ को हर वाक्य के साथ जोड़ देना चाहिये | 

न्याय ४२- अन्ञापूव भेद न्याय | (Ho ge २-२-१)। यदि 
कई गुण-विधि सूचक वाक्य अलग अलग क्रिया पर्दो से युक्त 
हों और साथ आये हों तो यह सममना चाहिये कि हर एक 
का अपूव फल अलग अलग होगा। सोमेन यजेत, दाक्षिणाग्नि 
जुद्दोति, हिरण्यं अत्रेयाय ददाति । ( शतपथ ब्रा० ४-३-४-२१ ) | 
यहाँ तीन कम याग, होम और दान अलग अलग होंगे | 

न्याय ४३-तदादि-उत्कषं न्याय ।† यदि पहला वाक्य अधूरा 


क अनुषङ्ग-न्याय का एक उदाहरण जीमूत वाइन ने दायभाग में 
दिया है, मनुस्मृति ( ९-१९६,१९७ ) के ag श्लोक हैः-- 

ब्राह्मदैवाधंगान्धव प्राजापत्येषु यद्‌ वसु | 

अ्रप्रजायामतीतायां भतु रेव तदिष्यते | 

यत्वस्याः स्याद धनं दत्तं विवा हेष्वासुरादिषु , 

अप्रजायामतीतायां माता पित्रोस्तदिष्यते ॥ 

जीमूत वाइन का. कहना है कि अनुषज्ञ-न्याय के अनुसार 
“अस्याःस्यादू धनं दत्तं? यह “यद्वसु? के साथ भी लगना चाहिये | 

+ अधिकरण कौमुदी में अपक्षं का यह उदाहरण दिया है "सूर्योदय 
पर होम करे? | एक श्रुति है | सूर्योदय पर स्नान करे? दूसरी श्रुति 
है अपक्ष न्याय से स्नान पहले करना होगा | sp be 

उत्कर्ष का यह उदाहरण हैः--अपराह में सपिण्ड द्व करे । 
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हो और उसकी आकाङ क्षा की पूर्ति पिछले वाक्य के किसी 
शब्द से AA हो तो उस शब्द को खींचकर पहले वाक्य में ले 
' आना चाहिये जिससे उसका आशय पूरा दो जाय । ( देखो 
अधिकरण कोमुदी ) | 

न्याय ४४--तद्पकष न्याय | ( न्याय ४३ का उलटा ) | 
यदि पहले वाक्य का कोई शब्द पिछले वाक्य की आकाङ न्ता 
पूरी कर सकता हो तो उस को खींचकर वहाँ ले ज्ञाना 
ÀI 

न्याय ४५-इषुश्येनीय न्याय | (जे० qo ७-१-१३)। एक 
सी चीजों का ही आपस में मिलान हो सकता हे (AÀ को 
तैसा | कुनद्‌ हमजिस वा हमजिस परवाज | कबूतर बा कबूतर 
बाज बा बाज ) इघुयाग और श्येन याग दोनों दूषित-याग हैं - 
( अभिचारक याग ) ! इषु याग में केवल श्येन याग के ही धर्मों 
का अतिदेश होता है | 

न्याय ४६--मैत्रावरुण न्याय । (जे० सू० ४-२-१७) । ऐसा 
काम करना जो चाहे उस समय उ्यथ प्रतीत होता हो परन्तु 
चस्तुतः उसके करने में आगे का प्रयोजन अभोष्ट हो । मैत्रावरुण 
एक ऋत्विज होता है, उसके हाथ में एक दण्ड (डंडा) थमा देते 
हैं । ag कृत्य विना प्रयोजन के नहीं होता । मैत्रावरुण को आगे 
चलकर इस डण्डे का काम पडेगा । 


. तब वाषिक श्राद्ध | वाषिक श्राद्ध का समय है दोपहर | ्रतः यहाँ 
इसका SHI करना होगा | 
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न्याय ४७- कृष्णलःन्याय | (Sto go १०-२-१) | यदि कहीं 
ऐसा आदेश हो कि एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु के समान 
व्यवहार किया जाय तो व्यबद्वार में उतना ही अंश आयेगा जो 
उचित और संभव हो निरर्थक न हो । पूरा व्यबहार नहीं । 
“प्राजापत्यं चरु निर्वपेद्‌ घृते शतकृष्णक्षमायुष्काम?। यहाँ यह 
आदेश È कि शाजापत्य चरु बनाने में चांबलों के स्थान में सोने 
के सौ टुकड़े पकावें | प्रश्‍न यह था कि इन कृष्णलों में स्वाद के 
लिये घी भी मिल्लाया जायगा या स्त्रवे में घी डाला जायगा या 
नहीं | निर्णय यह है कि चांबलों में घी तो स्वाद के लिये मिलाते 
हैं और स्त्रवे में घी इस लिये डालते हैँ कि aaa का जो भाग 
चिपटा रद्द जाय वह खिसक कर आहुति में पढ़ सके । सोने के 
टुकड़ों में यह आवश्यक और अनुपयोगी है, अतः उतना दी 
व्यवहार में लाओ जितना आवश्यक या उपयोगी हो । पूरी, 
नकल नहीं करनी चाहिये । 

न्याय ४८-स्वरोच्छेदन न्याय ।% (Sto Fo ४-२-१९) ।' 
यदि कोई चीज किसी विशेष काम के लिये न भी बनाई गई दो 
फिर भी उससे काम निकल सकता हो तो निकाल लेना 
चाहिये, यूप बनाने के लिये जो लकड़ी glad हें उसका पहला. 


> >>> 


ॐ न्याय ४८ का लैटिन रूप १-८ 

Argumentum ab inconveniente plurimum valet in: 
Lege. k : 
“असुविधा? के श्राधार पर जो नियम होगा वह कानून में बलवान 


समझा जायगा। 
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farag ae कहलाता हे । लकड़ी ated का मुल्य प्रयोजन 
स्वरु' नहीं था परन्तु जब बनगया तो उससे पशु को चुपड़ने 
का काम ले लिया जाता है | aa आजकल दियासलाई के 
बक्सो से लड़कियां घर सजाने की चीजें बना लेती हैं । 

. याय ४९-समानं स्यातू न्याय । जब कोई दान कई 
लोगों को दिया जाय तो उनमें बराबर बराबर बांटना चाहिये, 
(Sto सू० १७-३-४७ ) 

न्याय ५०-केमूतिक न्याय | ( ato सू० १-१-३२) । अत्यु- 
क्तियों का अर्थ लगाने में वही अर्थ लेना चाहिये जो बुद्धि 
संगत हो | Safes शब्द fega ( किम्‌ उत) से तद्धित करके 
बनाया है | ‘ad: सत्रमासते | (सांप यज्ञ करते हैं) यहाँ इसका 
केवल इतना अथं है कि जब सर्प यज्ञ करते हैं तो मनुष्यों को 
क्यों न ( क्रिम्‌ उत ) करना चाहिये । लोक में कहते हैं “आपका 
कुत्ता भी चला जाय तो हम उसका आद्र करेंगे? | 

न्याय ५१--अनृत-बाद न्याय | ( जे० सू० ३-४-१८ )। जहाँ 
कहा है कि “मूठ न बोलो? वहाँ इसको केवल निषेधात्मक नहीं 
सममना चाहिये यह आवश्यक विधि है। अथात्‌ मनुष्य को 
झूठ बोलने से बचना चाहिये ( Not a mere moral 
negation, but a positive law. ) 

न्याय ५९--ऋणत्रयस्य नित्यता न्याय ।# ( जे० go ६-२- 


Ms 

* Jaimini lay da - 
r y dawn three great presump 

Jatt : tions of the 
substantive Smrti Law which serve as beroan ilab १० 
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३३) | पितृ ऋण, देव-ऋण, ऋषि-ऋण gala सभी के लिये 
कर्तव्य है केवल ब्राह्मण के लिये नहीं। यद्यपि शाखवचन में 
केवल ब्राह्मण का उल्लेख है। जायमानो दद वे त्राह्मणस्रिभि 
“क्र णवान्‌ जायते | ( तै० Wo ६-३-१०-५ ) 

न्याय ५३--उद्धिदा यजेत-चित्रयायजेत न्याय । ( जे० 
Go १-४-३३ ) यहाँ shay ओर चित्रा यज्ञों के व्यक्तिराचक 
-नाम हैं । इन का घातु-परक अर्थ नहीं लेना चाहिये | याज्ञिको 
A इन यज्ञों के यह नाम पहचान के लिये रख लिये है | 

न्याय ५४--तदूंव्यपदेश न्याय ।# (SO सू० १-४-५) | श्येन 


-interpetation :-0 
(l) Every Aryan is to make sacrifices. 
(2) Every Aryan is to seek knowledge. 
(3) Every Aryan is to have a family. 
aaqa तु सोमविद्या प्रजामुणवाक्येन ENNA | 
(जै० ६-२-३१) 


although only the world Brahman is used, the rule applies 


to all Aryans, , 
(किशोरी लाल सरकार. के टगोर ला लैक्चर To ४२३५-३६) 


# किशोरी लाल सरकार ने इन न्यायों का.कानून (ला ) में यह 


उपयोग बताया है $-- ms 
(]) To prevent interference with literal sense. 
(2) To determine doubtful meaning. y mi aie 
(3) To see if a sentence is complete by itself or needs 


athe hslp of another sentenoes. | 
(4) To distinguish between a recitive clause and an 


«operative clause, 
(5) To distinguish between a subordinate clause and 9 
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यज्ञ का नाम भी श्येन इसलिये रख लिया हे कि बेदी को 
_ आकृति कुछ कुछ श्येन से मिलती है । उस में श्येन पक्षी मार 
कर नहीं डाला जाता। जेसे बहुत से लोग वायु-यान कोः 
चोलगाड़ी कहते हें । 
न्याय ५५--कलंज-न्याय | (जे० Yo ६-२-१९) | जिस चीज 
का निषेध किया जाय उसे कभी न करना चाहिये 'न कलंजं- 
भक्षयितव्यम्‌? ( agra हुआ पदार्थ कभी न खावे ) | 
ana १६-षोडशी न्याय | (Se Qo १०-८-६)। यदि एकः 
स्थान पर किसी काम को करना लिखा है। और दूसरे स्थान 
पर न करना, तो समझना चाहिये कि यह विकल्प हे | न करने 
में दोष, न न करने में दोष | पहले यह वाक्य था “अतिरात्र 
षोडशिनं ग्रह्मतिः। इसके बाद कहा ‘mua षोर्डाशनं 
गहत? | ऐसी श्रुतियों के सार्थक करने की एक ही रीति है अर्थात 
विकल्प । | 
न्याय ५७ -द्योः प्रणयन्ति न्याय । (जै० सु० ५-३-२४) | 
जिसको पहले “पयुदास? मान लिया उसी को फिर प्रतिषेधः 
नहीं मानां जा सकता । इस न्याय में बातुर्मास्यष्टि के मध्यः 
भागों को ओर संकेत हे । यह शब्द बरुणप्राधास और साकमेछ' 
दो बीच के भागों में अर्न-प्रणयन के प्रकरण में दिये हे । वहीं: . 


principal clause. 


(6) To distinguish between direct ni law (श्रत) 
and derived common law (स्मृति) (p. 296) . ती 
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जमिनो-त्याय-मा' 
नो-न्याय-मोला ४१३: 


से यह न्याय लिया गया हे ।# 
पाय ५८--प्रतिषिद्ध द्रव्यस्य प्रतिनिधित्वाभाव_ न्याय |; 

(ज० सू० ६-३-२०) | जो चीज स्वयं निषिद्ध है वह दूसरी चीज 
का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती । चोर किसी की जमानत नहीं: 
कर सकता | 

न्याय ५९--यर देशानारभ्य न्याय | (Ho go १०-८-१) | यदि 
किसी अतिदिष्ट धम के एकांश का ही निषेध किया जाय तो 
उस 'पयु दास? समझना चाहिये। क्योंकि पूरे का fade नहीं- 
है | इसके भाष्य में दो उदाहरण दिये हैं। (१) महा पितृ याग 
में होता और आय का वरण न होगा। (२) अनुयाजों F- 
१७ अक्षर के बजाय १२ अक्षर ही होत हैं क्योंकि थि यजामहे?” 
वाक्य छोड़ दिया जाता हे | इससे ५ अक्षरों की कमी हो 
जाती हे | 

न्याय ६०--न_तौ पशो करोति न्याय (Ro सू० १०:८-५)- 
जिस चीज की कहीं प्राप्ति थी ही नहीं । उसके निषघ का प्रश्‍न 
ही दठना न चाहिये। यदि उसका faga हे तो उसको केवल: 
अथवाद्‌ समझना चाहिये। जैसे कहें 'सिर के वल मत aa”! 
चलेगा ही कोन इस न्याय को यज्ञ के' इस वाक्य से लिया. 

गया है 'न तो पशो करोति न aia’ | अर्थात्‌ यह दोनों आज्य- 

# इस न्याय की उपेक्षा हों जाने से 'टगोर बनाम टगोर? मुकदमे 
में परीबी कसल का निर्णय ठीक नहीं हुआ । (देखो किशोरी लाल 
सरकार के टगोर लेकचर ए० ४१५ ) ह 
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_ -आहुतियाँ न पशुयाग में -दी जाती हैं न खोमयाग में । वस्तुतः 
बहाँ इन आहुतियों के देने का प्रश्न ही नहीं था। यह तो केबल 
-दशंपूर्णमास में दी जाती हैं । अर्थवाद केवल कोतल घोड़े के 
-ama शोभा के लिये होते हैं । उनका उपयोग कुछ नहीं । 
न्याय ६१--अभिमषण न्याय | (ste सू० ३-७ ९)। जो कास 
ain कर्मों में करना होता है वही मुख्य कमं में भो । सोस-याग 
में जो वेदी का परिमाण दिया है वह सदस, विधान आदि 
-सब के लिये पर्याप्त होता है at जहाँ इवियो के स्पश करने 
का प्रश्न है वहाँ दर्श और पूणंमास दोनों को दृवियों का स्पश 
"होना चाहिये | 
न्याय ६२--अपच्छेद-न्याय | (जै० सू० ६-५-५०) । यदि एक 
“घटना का एक प्रभाव होता हो और उसके न होने से दूसरी 
घटना का दूसरा प्रभाव होवा हो और ऐसी दोनों घटनायें घट 
जायं तो परिणाम विकल्प से होगा | 
इस न्याय के नाम का आधार एक प्रथा है । प्रातः सवन 
जब ऋत्विज लोग बहिष्पवमान स्तोत्र गाते हें. । तो वह एक 
“पंक्ति बाँध कर चलते हैं । पिछला आदमी अगले आदमी की 
“धोती की लांग पकड़ लेता है 'यदि किसी के हाथ से लांग छूट 
जाय तो इसको “अपच्छेइ? कहते हैं ओर इसका qE लगता 


है । यदि उदूगाता प्रस्तोता की - लांग छोड़ दे तो यज्ञ समाप्त at 


जाता है ओर दक्षिणा नहीं मिक्षती |, यदि प्रतिहतो से att 
च्छूट जाय तो उसको अपनी सारी सम्पत्ति दे देनी चाहिये | 
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यदि दोनों से एक साथ “अपच्छेद” हो तो भो प्रायश्चित्त 
डोगा | परन्तु दण्ड में विकल्प होगा। या तो दक्षिणा से वंचित 
रहे या सम्पत्ति जप्त न हो | 

न्याय ६३--छागस्य-अग्नोषोमीयपशुता न्याय | (जै० go 
९८-३१) | यदि एक बार सामान्य नियम दिया हो और फिर 
विशेष, तो विशेष को मानना चाहिये। जैसे 'एक आदमी 
-चाहिये’, “रक माली चाहिये!। आदमी सामान्य है। grat 
विशेष | अतः 'माली? ही अभीष्ट हे i ज्योतिष्टोम में दो वाक्य 
आते है :--योदीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते | यहाँ केवल 
“पशु? का उल्लेख है । परन्तु आगे लिखा है “अग्नये sme 
ana मेदसोचुत्र हि? | अतः छाग लिया जायगा । विशेष 
-माननीय है. | 

न्याय ६४--होलाका न्याय | ( जे० स्‌? १-३-स्‌० १५-२३ ) 
fsd aa के निणंय करने में उस देश की प्रथा का भी 
"आंदर करना चाहिये | 

हम आरंभ में पदाथ-प्राबल्य न्याय ( दोनों न्याय सं० १) 
दे चुके हैँ। इन दोनों न्यायों में सादृश्य है । पदार्थ का प्राबल्य 
“भो लोंकिक दोघं व्यवहार से gee होता है। और होलाका 
( होलाका त्योहार ) आदि प्रथायें भी दीघकाल में पढ़ पाती 
Zi magl के निणंय करने में प्रथायें भी देखनो चाहिये । 
-यृहस्पति स्मृति में लिखा हे: - 
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केवलं शा्रमाश्रित्य न कर्तव्यों हि नियः | 

युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥ 
यहाँ लोकाचार पर बल्न दिया गया है | आचाय जेसिनि ने 
पदार्थ प्राबल्य और होलाका दोनों न्यायों को मानकर यह सिद्ध 
कर दिया हे कि लोकाचार का मूल्य है। कानून में यहद बात 
ठीक समझ में आजाती है । कल्पना कीजिये कि मोहन और 
सोहन के बीच में झगड़ा है मोहन अर्थी हे सोहन प्रत्यथी | 
सोहन ने कोई ऐसा काम किया है जो मोहन के विरूद्ध पढ़ता: 
है । मोहन ने अभियोग किया। न्यायाधीश को यह्‌ देखना चाहिये 


कि यदि सोहन का वह काम दोघं लौकिक परस्परा क अनुसार 


हुआ है तो उसका दोष नहीं | उसने जैसा लोक में देखा कर 
दिया | फिर वह दण्डनीय क्यों हो ? परन्तु यह सिद्ध करना 
होगा कि प्रथा नई नहीं । बहुत पुरानी है । और निश्चित है | 


संदिग्ध नहीं | ; 


न्याय ६५ - हृष्ठ हेलु-न्याय | (जे० qo १-३-४) faqa करते 
समय देख लेना चाहिये कि काम किस हेतु से किया गया है । 
अर्थात्‌ उसमें कोई कुत्सित भावना तो शामिल नहीं | इन तीनों 
अर्थात्‌ न्याय १, ६४, ६५ को देखकर जो faqa होगा वह 
ठीक guris 'हेतुबशनाच्च? में 'हेतुः का अर्थ है दुष्ट देठ 
Sí i)A euetomita bave a force of law, must be show?’ 


to have existed from time immemorial. ( Lachman Lab 
versus Moban Lal Bhaja I6 W. R. I?9, 


(2)A well defined usage acquires the force of, Law” 
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{ बदनियती ) | 

न्याय ६६--संकृतसकृत कृतः शाञ्जार्थः न्याय । ( जैमिनि के 
तंत्र ओर प्रसङ्ग पर आधारित )। शाख में दिये हुये निर्देश को 
एक बार पालन करने से NA का पालन हो जाता है | 

न्याय ६७-- सकृदुच्चरितः शब्द: सकदेवार्थ गमयति-न्याय | 
एक वाक्य में आये हुय शब्द का एक ही अर्थ लेना चाहिये, यह्‌ 
-नहीं कि कहीं अभिधा हो, कहीं 'लक्षणा।? रणजीत सिंह 
पंजाब केसरी थे। यहाँ केसरी का अर्थ बहादुर दीँलिया 
जायगा, सिंह नहीं | 

न्याय ६८--शब्दाधिक्याद थाधिक्यम्‌-न्याय । शब्द अधिक 
हों तो अर्थ भी अधिक हो जाता है, वह कलाकार है, वह बड़ा 
कलाकार हे | 

न्याय ६९--यावद्वचनं वाचनिकम्‌-न्याय | उतना ही अर्थ 


लेना चाहिये जितना अर्थ देने की शब्दों में सामथ्यं हो । “लम्बा 


( Gunga Haree V, Raghabran. 23, W. R. ]3] ). 


(3) The prevalance in any part of India of a special 
course of descent, in a family —differing from the ordinary 
course of descent in that place stands on the footing of 
usage or custom of tbe family, capable of attaching, and 
of being destroyed equally whether the property In ances- 
tral or self-acqiired, ( Surrendranath V. Heeromani, ]0 
“W. R, P. C- 35, I2,M. T, A. 8I ) 

(4) Where a custom Is proved to exist, it superseds 
the general law, that the general law stiil regulates all 
“beyond the custom. ( Neel-Kristo Deb V, Beer Chandra 
“Thakur 2, W, R, P; C. 2l; see also I. L. R. 5 A. 542). 
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आदसी है?, इसका यह अर्थ नहीं कि बलवान भी È | 

न्याय '७०--बहि' न्याय | यह भी वही है (जे० ao 
३-२-१ ) ‘afaga age दामि? | यहाँ बाह का अर्थ कुश है । 

न्याय ७१--अवेष्टि न्याय | ( जे० go २-३-३ ) | यह भी 
लगभग बद्दी हे | 'राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो ade | यहाँ 
राजा का अर्थ क्षत्रिय है | 'राजा' शब्द से राज्य शब्द बनता है,, 
राज्य? से “राजा? नहीं | 

न्याय ७१--शते पंचाशत्‌ न्यायक्ग । यद्यपि al में ५० भी 
आ जाते हें परन्तु सो के स्थान पर पचास कहना नहीं चाहिये । 
किसी के तीन पुत्र हों तो ऐसा न कहे कि उसके दो पुत्र हैं । 
( देखो शबर भाष्य स्‌० ६-१:४३ ) दो आँखों वाले को एक आँख: 
वाळा कहना | यह भी वैसा ही हे | 

न्याय ७२--यः कारयति सः करोत्येव-न्याय | जो किसी: 


काम को करवावे वह ही कर्ता समझना चाहिये। जैसे कसाई. 
सं बकरा मरवा कर खाने वाला स्वयं हिसक हे |: 


न्याय ७३--एकाकिनी प्रतिज्ञा हि प्रतिज्ञातं न साधयेत्‌ 


न्याय | केवल प्रतिज्ञा (Definition) से ही प्रतिज्ञात वस्तु की. 


# लैटिन में न्याय के तुल्य ही रोमन न्याय दै;-- 
buane magas continet in se minus (बहुत. में थोड़ा शामिल 
है।) 
† न्याय ७२ का लैटिन रूपः: 
Facit per alium, facit per se; 
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सिद्धि नहीं होती । 'लक्षण-प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः |. 

न्याय ७४--कांस्य भोजी न्याय'। ( जे० सू० १२-२-३४ ) l- 
बड़ाछोटे के साथ काम करे तो छोटे'के समान बरतना चाहिये।: 
गुरु जब शिष्य के साथ खावे तो कांसे के बत॑न में खावे क्योंकि: 
शिष्य को कांसे के ada में खाना है। फस्ट क्लास की टिकिट: 
लेने वाला यदि नौकर के साथ बैठना चाहे तो उसे थड क्लास भें: 
बेठना चाहिये | छोटो को बढ़प्पन देने के लिये बड़ों को wear 
पढ़ता है । ° 

न्याय ७५--देहली दीपक न्याय । एक चीज से दो काम. 
लेना । (se सू० १२-१-९ )। एक ही वेदी से दो काम लिये. 
जा सकते हैं । 

न्याय ७६-फलवत्‌-संनिधावफलं ' तदङ्गम्‌-न्याय | ( शाबरः 
भाष्य Fo ४-४-१९ ) | फल वाली चीज के साथ यदि बिना फल. 
वाली चीज आवे तो अफल वाली फल वाली के आधीन होगी । 
जेसे आप मानपत्र लेने जावें और आप का नौकर साथ हो तो 
मानपत्र का फल आपके नौकर को न मिलेगा क्योंकि वह आपः 
का अङ्ग अर्थात्‌ आधीन है | 

न्याय ७७-न्राह्मण-परित्राजक_ न्याय। ( कुमारिल्ष तंत्र 
बातिक ) । ब्राह्मणों को खिला दो। पतिब्राजक को भी यहाँ 
ब्राह्मण शब्द में परित्राजक भी शामिल है परन्तु बल देने के लिये: 
` कह दिया गया। किसी शब्द को केवल विशेषता प्रकट करने के | 
लिये कथन करना । यद्यपि बिना कथन के भी उसका आशय" 
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-आ जाता हो 

न्याय ७८--काकदन्तपरीक्षा न्याय | व्यर्थ काम करना | 
“क्योंकि कोए के दाँत होते ही नहीं । फिर उनको परीक्षा कैसी ? 

न्याय ७९--गोबलीबद्ध न्याय --न्याय ७७ का समानार्थक | 

न्याय ८०--नष्टाश्व-दुग्धर॒थ न्याय | यदि दो मनुष्य विपत्ति 
-A हों तो हन दोनों. को मिलकर काम चला लेना चाहिये। एक 
-का घोड़ा मर गया । दूसरे का रथ जलगया | तो दोनों ने faa- 
SUCH रथ बना लिया ओर यात्रा पूरी करली । 

न्याय ८१- सुन्द्रोपसुन्द न्याय ie दो बराबर के शत्रु एक 
“दूसरे को मार डालते हैं, सुन्द, उपसुन्द दो राक्षस थे। वह 
'तिललोत्तमा नामक अप्सरा के लिये लड़कर मर गये | 

न्याय ८२-मात्स्य न्याय--न्याय ८१ का उलटा, बलवान 
fase को खा लेता है | 


न्याय ८३-न यद्‌ गिरिश्वज्ञमारुद्य गृह्यते तदप्रत्यक्षम्‌-न्याय। 


“जो dist कठिनाई से भी मिल सके उसे अप्राप्य नहीं कहेंगे | 
जो चीज पहाड़ की चोटी पर wget dla जाय उसे प्रत्यक्ष 

“कहेंगे, अप्रत्यक्ष नहीं | 

मिलना तिरा अगर नहीं आसां, तो सहल हे | 

दुशवार तो यद्दी है कि दुशवार भी नहीं ॥ 


ॐ न्यायं ८१ का लैटिन रूप ;-- 
Allegats Contraria nonest all diendus, 
(जो परस्पर विरुद्ध बात करे उसकी कोई नहीं सुनता). २ 
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न्याय ८४--यद्श्वेन हृतं पुरा तत्पश्चात्‌ गदभः प्राप्तु' केनो- 
'यायेन_ शक्नुयात्‌, जिख चीज को पहले घोडा उड़ा ले गया 


उसको गधा कैसे पा सकेगा | जो तेज है उसका सुकाबिल्ला सुस्त 
-agi कर सकता | 


न्याय ८५- उपजीव्यविरोधस्यायुक्तत्वम्‌ | घोड़ा घास से 
-वैर करके क्या लेगा | 
न्याय ८६--अक मधु न्याय | (शाबर भाष्य Sto go १-२-४) 
“यदि अक के वृक्ष पर शहद मित्र जाय तो पहाड़ पर क्यों जाना । 
जो चोज आसानी से fra जाय उसके लिये अधिक परिश्रम 
क्यों करना ? 
न्याय ८७-क्रजुमागंण सिध्यतोऽथस्य वक्रेण साधनायोग- 
न्याय । सीधे मार्ग से काम चले तो टेढ़े सागं से क्यों चलो ($ 
न्याय ८८--आम्रवन न्याय। ( Sto Yo ३-३-१० ) आम्रवन 
«का यह नाम इस लिये पड़ा कि उसमें आम के aq अधिक हैं । 
‘ary आधिक्य के कारण पढ़ा करता है। 'बनियो की बस्ती? 
` जिसमें बनिये बहुत रहते हों | ज्योतिष्टोम को यजुवेदी इस 
ये कहते हैं कि अधिक यजुओं का काम पड़ता है । ( भूयस्त्वे 
' नोभुयश्रति )। 


# न्याय ८७ का लैटिन रूप = 
Mellions Est Petere fontes quam sectari rivalas. 
(seek the fountain, do not follow rivulets) 


२७ 
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न्याय ८९--एकमनुसन्धित्सतो, परं प्रच्यवते न्याय | एक 
ओर जोड़ो, दूसरी ओर टूट जाय । अर्थात्‌ किसी अकार काम 
पूरा हो ही न। 

न्याय ९०--करकङ्गन न्याय | न्याय ६८ का खमानार्थक | 


न्याय ९१--काकदधि उपघातक न्याय 
न्याय ९२- गृहेकत्व न्याय | 
aaa यद्यपि वाक्य में एक विशेष घटना का उल्लेख है 
परन्तु वह लागू उस प्रकार की सभी घटनाओं पर होता है । 
न्याय ९३--दरडापूप न्याय । जब कठिन काम हो गया 
तो सुगम काम तो हो ही जायगा। जो चूहा डण्डे की लकड़ी 
काट सकता है उसी ने रोटी भी काटी होगी । 


न्याय ९४--जलानयन न्याय । जल को लाने में पात्र का 


'क्ञाना भी हो जाता है। मुख्य कम॑ में उस का अंग भो 


निहित है । | 

न्याय ९५--नहि दृष्टमनुपपन्नं नाम इति न्याय । प्रत्यक्ष के 
लिये क्या प्रमाण ? * 

न्याय ९६--ब्राह्मण-श्रमण न्याय | ब्राह्मण बौद्ध हो जाने से 
MUVI का अधिकार नहीं छोड्ता | 

न्याय ९७--यत्परशब्दः स शब्दाथः इति न्याय | जिस शास्त्र 
का जो विषय हो वढ उसी में प्रमाण है। विज्ञान fag काँ. 
कहना है कि सांख्यदर्शन का विषय है तीन तापो से छुटकारा । 
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झातः aiea इश्वर विषय में प्रमाण नहीं | 
न्याय ९८-यत्रोभयो समोदोषः न तत्रेकोऽ नुयोज्यः इति 
न्याय। यदि दो चीजों के गुण दोष समान हों तो किसी का भी 
उपयोग न करे | 
न्याय ९९-शंख-वेला न्याय | शंख की आवाज सुनकर 
समय ज्ञात हो जाता है। शंख का समय से सम्बन्ध नहीं। 
परन्तु प्रथा ऐसी है । अतः शंख का बजना समय का सूचक है । 
बहिषा वा पौणमासे त्रतमुपर्यान्त | aedarararegar | 
( भा० सू० ६-४-३८ ) | यहाँ “बर्दिषाः और 'बटसेन' काल सूचक | 
हैं द्रव्य सूचक नहीं | अर्थात्‌ जब कुश काटकर लाया करते हैं 
उस्र समय पौणंमाणी का अत करना चाहिये ओर जब बछडों 
को दूध पिलाकर उनकी माओ से छुड़ाकर लाया करते हें उस 
समय अमावांस्या का व्रत करना चाहिये | इसी प्रकार 'गोधूलि” 
का अर्थ सायंकाल सममा जाने लगा हे | 
न्याय Yoo - शिरोवेष्टनेन नासिकास्पशं इति न्याय | नाक 
को सीधा न छूकर सिर के पीछे हाथ क्षाकर छूत्ता। ( देखो 
वाचस्पतिमिश्र का न्यायवातिक ) 
न्याय १०१--सन्निद्ितादपि, व्यवहितं साकाङत्तं बलीयः । 
इति न्याय | वाक्य में शब्दों की निकटता अथं की निकटता का 
सूचक नहीं | कभी कभी दो शब्द दूर होते हुये भी साकाङ्क 


होते हें। 
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(nearness in position is mot nearness in 
sense) 

न्याय १०२--सन्चिदितबुद्धिरन्वरङ्गमिवि न्याय । जितना 
निकट हो उतना अच्छा | 

न्याय १०३-ससुहावनम्घन न्याय 

न्याय १०४--घटपट न्याय | 

दो एक से शब्द साथ जुड़े हाँ तो उनको समकक्ष मानना 
चाहिये । जैसे घटपट में घट और पट दोनों मुख्य है। विशेष्य 
विशेषण नहीं। जब तक इन्द्र समाज से अथं ठीक निकल 
सकता हो दूसरा समास नहीं क्षगाना चाहिये। 

न्याय १०५--सव विशेषेण साधारणम्‌ न्याय | जो शब्द कई 
चीज़ों का विशेषण हो सके वह विशेषण द्वी नहीं । साधारण 
है, वेत शंख? में श्‍वेतता शंख को विशेषता नहीं क्योंकि श्वेत 
तो कई ओर चीजें भी हो सकती हे। इसको मिथ-असम्बन्ध 
न्याय भी कह सकते हे 

न्याय १०६--सवोपेक्षा न्याय | जब एक “विधेय” के कई 
उद्देश Ef तो सव समकक्ष हुये सोइन, मोहन ओर गणेश जा 
रहे हैं । यहाँ तीनों का महत्व एक सा हो है। यदि कई लोगो 
को निमन्त्रित किया जाय तो सब के साथ एक सा व्यवहार 
करना होगा। 

न्याय १०७--खावकाश-निरवकाशयोसंघ्ये __निरवकाशो 
बलीयः इति न्याय | अनिरिचत और निश्चित चीजों में निश्चित 
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बलवान है | 

न्याय १०८--सामान्य-विशेष न्याय | ow का समा- 
was | 

न्याय १०९--भूमिरथिक न्याय | ( शा० भा० Fo ७-२-१५,, 
९-२-१३ ) 

न्याय ११०--शुष्केष्टि न्याय | ( शा० भा० ge ९-२-१३ } 

न्याय १११--शकुनिप्राहक गति न्याय | ( शा० Ale go . 
९-१-२२ ) y 

यह तीनों न्याय निरादर सूचक हैं । भूमि पर रथ की लकीरें 
बना कर कोई महारथी नहीं हो जाता। न बिना हवि के यज्ञ 
का खेल खेल कर कोई याज्ञिक हो सकता है, चिढ़ीमार चिडिया 
पकड़ने के लिये धीरे-धीरे चलता है ae अपने मुख्य प्रयोजन 
को छिपाने के लिये। । 

न्याय ११२--अर्धजरतीय न्याय | असंगत युक्ति। geet 
गाय को बेचने वाळा कहता है, आधी बुडढी है । आयु अधिक 
होते हुये भी जवान है | 

न्याय ११३--कृते_ कार्य कि मुहत्तप्रश्तेन न्याय मुहत्तप्रश्तेत न्याय। समय | 
निकक्षने पर प्रश्‍न क्यों करना? 

न्याय ११४--अन्बस्येवान्धग्नस्य विनिपातः पदे पदे । जो | 
अन्धे; के साथ जुड़ा होगा उसको अन्धा जहाँ गिरे वहाँ गिरना. 
पड़ेगा | 
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न्याय ११५--अजात पुत्रनामोत्कीतन न्याय | बच्चा उत्पन्न 
ही नहीं हुआ | ओर उसके नाम का ळोतंन । ( counting 
your chickens before they are hatched) 
न्याय ११६--भिछुपादप्रसारण न्याय । भिखारी को भीख 
दे दो तो वह तुम्हारा घर घेर लेंगा पीछा न छोड़ेगा । 

. न्याय ११७-स्वाङ्गं स्वव्यवधायकं न भवति । मेरा शरीर 
मेरे काम में विन्न नहीं डाल सकता । अपने आदमी से आशा 
रखनी चाहिये। 

न्याय ११८-स्थूशानिज्रनन न्याय । बारबार कहने से 
‘सुनाई होती है । लाठी से भूमि खोदनी हो तो लगातार चोट 
“देते जाइये | 
न्याय ११९--स्थाली पुलाक न्याय । एक dae को देख- 
“कर पता लग जाता है कि भात पकाया नहीं । 
न्याय १२०-सुची कटाह न्याय । पहले सुगम कार्य कर 
“लो तब कठिन को att 
. न्याय १२१-सिद्वावलोकन न्याय | किसी चीज का ऊपर 
-से निरीक्षण करना । जैसे रोर देखता है | 
न्याय १९२--श्वश्रनिंगच्छतोक्ति न्याय। स्वयं तो उसी 
काम को करे । और जब दूसरा करे तो उसे गाली दे। कोई 
“भिखारी भीख माँगने आया | बहू ने भीख न दी। सास बहू 
-को गाली देने क्षणी | जब भिखारी लौट कर आया तो सास ने 
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भी भीख न देकर भिखारो को भगा दिया । जब भीख देनी ही 
a थी तो बहू को क्यों गाली दी । 


न्याय १२३--ऽङ्गम़ा हिक न्याय । बैज्ञ को सींग से पकड़ना। 
जो बातें अत्यन्त विरोधी प्रतीत होतो हों उनका विरोध मिटा 
देने पर कम विरोधी बातों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है । 

न्याय १९४--शाकटिक न्याय | शिरश्छेदेषि ad न ददाति 


विशति पंचकंतु प्रयच्छति | शब्दों पर लड़ना | आशय पर नहों | 
किसी ने किसी गाड़ी वाले से कहा, खो रुपये दे दो । उसने 
wet सिर काट लो, नहीं दूँगा P उसने कहा, “अच्छा, पाँच 
बीसी हो दे दो. गाड़ो वाले ने कदा, “हाँ, पाँच. बीसी ले 


aaa हो |? 
न्याय १२५--वृद्धिमिष्टवतो मुलमपि ते नष्टम्‌ मूलमपि ते नष्टम्‌। व्याज की 


आशा में मूल भी गया । र क 
न्याय १२६-वृद्धकमारी वाक्य न्याय | बूढी al विवाह 
करना चाहती थी। उसने वर माँगा कि मेरा बेटा सोने की 


थाली में भोजन करे। ' 
न्याय १२७--वरं सांशयिकात निष्कात असांशयिकः कारोः, fiesta असांशयिकः काषो- 


पणः | जो निश्चय रूप से मित्र सकती हो। वह थोड़ी चीज 

एजी । जिसके मिलने में सन्देइ दो वह बहुत सी अच्छी नहीं | 

न्याय १२८--विषक्रमि न्याय। कोढ़ों का विष ही 
ओजन है | | 
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न्याय १२९--मानाधीना-मेयसिद्धि न्याय । प्रमाण से ही 
ITS THATS न्याय 


ha’ è 
` प्रमेय जाना जाता है । तराजू न हो तो तोला feat जाय ? 


न्याय १३०--मध्यदी पिका न्याय | ( जैमिनि का तंत्र न्याय,. 
सूत्र ११-२-१ ) | 

न्याय १३१-मण्डूक-प्लुति न्याय । किसी नियम का बीच" 
के सूत्र छोड़कर पीछे के सूत्रों में लागू atari ( देखो पाणिनिः 
सूत्र १-४-४७, ५-१-११२७ ) 

न्याय १३२--बीजांङुर न्याय । अंडे से मुर्गी, मुर्गी से 
अंडा | कायकारण-चक्र । 

न्याय १३३--प्रधान मल्लनिव्दश न्याय | बड़े पहलवान को 
पछाड़ दिया तो छोटो की क्या शक्ति। ( देखो वेदान्त सूत्र 
१४९८) . 

न्याय १३४-पिष्टपेषण न्याय । पीसे को पीसना | निर्थक 
परिश्रम | 


न्याय १३५--पाटच्चर लुण्ठिते वेश्मनि यामक जागरणम 


Fae SS Sod 0 ais 
चोर जब चुरा ले गये तो चोंकीदार पहरा देने लगा | समय 


'बीतने पर जागना मूर्खता हे । 
न्याय १३६-घट्टकुटी प्रभाव न्याय। उद्देश में असफल 


होना | कोई व्यापारी माल पर चु'गी देना नहीं चाहता था। 
__ अतः चु'गी से बचने के लिये वह एक टेढ़े मार्ग से निकल. गया 
. 'षरन्तु अन्त में देखा कि वह चुङ्गीघर के पास ही झा fami `` 
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न्याय १३७--गगनरोमन्थन न्याय ।- आकाश को रोध 
डालना | व्यथं की बिडम्बना | 


न्याय १३८- HI मण्डूक न्याय | तुच्छ ज्ञान होना संसार 
का दाल न जानना | 

न्याय १३९-- काश कुशावलम्बन न्याय | gad को तिनके: 
का सहारा | कमजोर का सहारा लेना | निबेल युक्ति देना | 

न्याय १४०--काकाज्षि गोलक न्याय | वाक्य में किसी 
ऐसे शब्द का होना जो उसके दो भागों के अर्थ सममने में काऊ 
आता हो। कहते हें कि कोए की एक: ही आँख होती है । वह 
दोनों ओर फिर जाती है। | 

न्याय १४१--काकतालीय न्याय । अकस्मात्‌ कोई दुघंटना 


हो जाय, कौआ ताक्ष-वृत्त पर बैंठा। परन्तु बैठते ही फक्ष टूटा 
पड़ा ओर वह मर TAT | 


न्याय १४२--आकाश मुष्टिइंनन न्याय | व्यर्थं काम करना ।: 
न्याय १४३- अञ्ञमस्त्रेणशास्यति न्याय। काटे को काटे a 
निकालना । 


न्याय १४४--अजाकृपाणीय न्याय | १४१ के 
न्थाय १४५- खल्वाट विलूय न्याय. |: समानार्थक 


न्याय १४६--अवयवशक्तेः समुदाय शक्तिबेलीयसी.। पक से. 
समूह बलवान होता है | 
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न्याय १४७-अर्था समर्थो विद्याध्ययनादधि क्रियते । पढ़ते 
“पढ़ते समर्थता आ जाती हे | Ne 

न्याय १४८-करविन्यस्त विल्व न्याय । स्पष्ट हस्ते 
-अमलकवत्‌ |. 

न्याय १४९-तस्य तस्थार्थिनः कृत्स्नंलं न्याय le ( Ste 
-सू० ६-२-१) सत्र का फल्न सत्र करने वालों में से हर एक को 
*यूरा-पूरा मित्रता है | 


* यज्ञ का फल परिवार के पिता, पुत्र, पत्नी आदि सभी लोगों 
“को पूरा पूरा मिलता है क्योंकि जिस धन से वह यज्ञ किया जाता है 
उसमें समी arate हैं | यह न्याय जायदाद के जटिल प्रश्नों के 
समाधान में सहायक है | मिताक्षरा ग्रोर दायभाग शाखाओं में इस 
“बात पर मतभेद हैं कि जायदाद यज्ञाथं ही होती है । वसोयत पर 


-भी इसका प्रभाव पढ़ता है | प्रसन्न कुमार टागोर ने एक Talat 


की थी जिसका Aqa प्रिवी ater से gar था ।-प्रसन्न कुमार ने 
आरम्भ में ही लिख दिया था कि मैंने ्रपने लड़कों के निर्वाह का 


"प्रबन्ध कर दिया है | अर्थात्‌ बिना लड़कों के निर्वाह प्रबन्ध के वसीयत 
-नाजायज होती | इस विषय में देखो :— 


भरणं पोष्य वगस्य प्रशस्तं स्वगंसाधनम्‌ | 
८ नरके पीडनेचाऽस्य तस्माद्‌ यत्नेन संभरेत्‌ ॥ (मनु०) 
-स्थावरं द्विपद्चैवः यद्यपि स्वयमजितम्‌। 
'असम्भूय. सुतान्‌ सर्वान्‌ न दानं नचविक्रयः || 
ये जाता येप्यजाताश्च ये aÑ व्यवस्थिताः | 
aft च तेडमिकाड्ज्ञन्ति दाने नच विक्रयः || (व्यास) 
१( देखो किशोरी लाल सरकार के टगोर ARAT Fo ४१३ ) 
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न्याय १५०-भावाथ प्राबल्य न्याय । (जे० २-१-१) ऊपरी 
क्रिया से भीतर की नियत का पता लग जाता है । 

न्याय १५१--गुणमुख्य व्यतिक्रमे मुख्य प्राबल्य न्याय | 
सुख्य काम हो जाने पर गोण की आवश्यकता नहीं होती | 
परन्तु गौण होने पर मुख्य की होती है । स्वामी को सन्तुष्ट 
कर दो तो नौकर सन्तुष्ट हो जाता हे । नौकर के सन्तुष्ट होने 
से सालिक नहीं tt | द 

न्याय १५२-द्वित्व बहुत्व न्याय | (Qe ३-३-१७) इस न्याय 
द्वारा द्वित्व ओर बहुत्व बाले मंत्रों को वहाँ पढ़ना चाहिये जहाँ 
-दो या अधिक यजमान हॉ । वहाँ नहीं जहाँ इनका कथन हे । 

न्याय १५३-संयोग प्रथक-त्ब न्याय । (सू० ४-३५) जब 
अक चीज का कथन सामान्य रूप से हो तो संयोग के नाते 
उसका सर्वत्र प्रयोग होगा | परन्तु यदि उसी चीज का विशेषता 
के साथ कथन ददो तो प्रथक्त्व न्याय से उसका प्रयोग वहाँन 
होगा जो उस शत के भीतर नहीं आती उसका उदाहरण यहद है, 
जब कहा कि दही से आहुति देता है (दध्ना जुहोति) तो इसका 
आशय है कि दही का प्रयोग सब amt में विहित हे। जब 

wel कि 'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌’ अथात्‌ जहाँ इन्तद्रिय-बल् 


# न्याय १५० का लैटिन रूप.४-- 
Acta exteriora indicant interiora secreta. 
† न्याय १५१ का.लेटिन रूप :-- 
Accesorium Non Ducit sed sequitur suum Principali, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oe by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४३२ सीमाँसान्प्रदीप 
चाहे वहाँ दही से आहुतियाँ दिल्लाओ। तो cree नियम छेः 
दद्दी का प्रयोग वहाँ न होगा जहाँ इन्द्रिय की कामना नहीं ।' 
(न्याय ६१--से मिलता gaan) | 

न्याय १५४- योग-सिद्ध न्याय | (सु० ४-३-२७-२८) gxi- 
पूणंमास और ज्योतिष्टोम यद्यपि सव-फल-दाता हैँ परन्तु एक 
हो साथ करने से नहीं, अलग अलग कामनाओं के लिये अलग" 
अलग यज्ञ करना चाहिये। जैसा योग होगा वैसी ही सिद्धि” 
होगी" 

न्याय १५५--प्रावृत्तिकमं न्याय । । (ge ५-१-८) 

या प्रतीक कम न्याय | | 

अर्थात्‌ आरम्भिक शब्द से क्रम का पता चल् जाता है | 

न्याय १५६--साकमेधीय_ न्याय | (सू ५-१-१९) | साकमे-- 
घीय यज्ञ एक ही दिन में होता है, यदि चोदक नियम का पूरा 
पालन होता तो प्रकृति याग के समान इस में दो दिन wad) 
यहाँ काल घमं का अतिदेश नहीं हुआ । साकमेधीय न्याय के 
अनुसार जो आवश्यक घमं हों उन्हीं का अतिदेश होना चाहिये: 
सब का नहीं । 

न्याय १५७ -तदादि-तद॒न्त न्याय | जिन कर्मों को आदि में 
करना है उनको ओर उनके सम्बन्धी को आदि में करना होगा? 


जो पीछे करने हैं, उनको ओर उनके सम्बन्धी अंगों को पीछे: 


कि यदि किसी मेहमान को विशेष कारणवश सद्दमोज से पहले” 
fam देने. की आवश्यकता पढ़ जाय. तो' उसके मोटर केः 
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ड्रायवर को भी पहले हो खिला देना पड़ेगा क्योंकि ड्रायवर 
अपने स्वामी का अंग है | 

न्याय १५८--यूपकम न्याय । यह १० वें न्याय का अपवाद्‌ ` 
2 । अर्थात्‌ जहाँ विशेष आदेश हो वह एक अंग भी अंगो से | 
“ea लिया जा सकता है । जैसे यूप की लकड़ी दीक्षा के समय 
डी काटली जाती है. । वस्तुतः उसको ओपवस्थ के पीछे sear 
चाहिये था। 

न्याय १५९-पदार्थाचुससय न्याय । (५-२-१) यदि कई _ 
पदार्थो के कई संस्कार करने हों तो पहले एक संस्कार सब 
-यदार्थो का हो जाय तब दूसरा संस्कार आरम्भ किया जाय। 
AA वाजपेय याग के १७ पशुओं के उपाकरण आदि संस्कार 
करने होते हैं, नियम यह है कि जब एक संस्कार सब पशुं 
का हो चुके तब दूसरा संस्कार आरम्भ हो | ; 

न्याय १६०--काण्डानुसमय न्याय | ऊपर के न्याय से 
' "विपरीत है । जैसे जब कई पुरोडाश बनाने हाँ तो पुरोडाश 
अनाने में जो कई संस्कार करने होते हें वह एक एक पुरोडाश 
«के सब संस्कार करके तब दूसरा पुरोडाश लेते हैं । 

इन पदार्थानुसमय न्याय ओर काण्डानुसमय न्याय का एक 
“लौकिक दृष्टान्त यह है । आपने पचास मेहमानों को सहभोज 
` के लिये बुलाया । उनमें से इर एक को पहले हाथ gee हैं । 
aq बिठाक्षते हैं। तब खाना परोसते हें । यहाँ पदार्थानुसमय 
ज्याय लगता है | पहले सब के हाथ :धुक्षा दो, फिर सब को 
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आसनों पर facta दो। फिर सबको एक एक चीज परोस 
at | 

परन्तु एक दूसस दृष्टान्त लो । रोटियाँ सेकने में पहले एक 
एक की लोई बनाते हें फिर बेलते हें फिर सेकते हें। यहाँ यढि 
५०० रोटियाँ बनानी हों तो ऐसा नहीं करते कि सभी ५०० 
लोइयाँ बनाली जायं, तब AA जायं.। एक एक तैय्रार होती 


. जाती है | यह हे काण्डानुसमय न्याय | (Go ५-२५४) 


ega १६१--समुदायालु समय न्याय। यदि कई कम भिन्न" 
भिन्न समुदायों में विभक्त dial एक एक समुदाय को साथ 
साथ लेते है । जैसे चार चार मुठ्ठी आदा निकालें, आठ कपालों 
को आग पर रकखें, यहाँ चार चार सुट्टी निकालना एक समुदाफ 
है, उसे समाप्त.करके, कपालो वाला समुदाय पीछे. लेवे | 
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A ~ 
'पारमाषाय 
(१) लिङ्गम्‌-लिङ्गं नामान्यपरं खद्न्याथंद्योतकं वाक्यम्‌ | 
« वैद्यनाथ तत्सत्‌ कृत 'प्रभाः--शाबर भाष्य की टीका, qo 
१।१।२३) | जो वाक्य सीधा किसो अर्थ को बतावा नहीं अपितु ` 
fed) दूसरे प्रसज्ञ में आकर feel अर्थ को जताता हे । 
मीमांसा दशन में ‘fag ene इस प्रकार के बहुत? सूत्र 
'मिलेंये | 
(२) अपूव-कमं या यज्ञ के द्वारा एक शक्ति उत्पन्न दोवी 
है जो फल की प्राप्ति तक बनी रहती है । उसे अपूर्व कहते हें । ` 
“चोदनेति अपूर्वत्रमः । अपूव पुनरस्ति, यत्‌ आरम्भः रिष्यते । 
स्वगंकामो यजेतेति। यद्यन्यद्नुसपाद्य यागो विनश्येत्‌, फल 
असति निमित्ते न स्यात्‌ । तस्माठुत्पादयति ( देखो शार भाष्य 
ge ९। १। ५ ) | स्वगं की कामना वाला यज्ञ करे। यज्ञ तो 
यहीं समाप्त हो जायगा | फल मिलेगा बहुत दिनों पीछे । जब 
कर्म रहा ही नहीं तो वह फल्न का निमित्त नहीं हो सकता। 
अतः यह माना जाता है कि यज्ञ स्वयं समाप्त हो. जाता है परन्तु ' 
aqd नामक शक्ति को उत्पन्न करके छोड़ जाता है। यह शक्ति 
कल लाने पर्यन्त बनी रहती है ( आरम्भः शिष्यते )। . 


(३) प्रधान कम--वह है. जिनमें न किसी द्रव्य को 'बनाते हँ 
२८ छ, 
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~ e ९ 


~ जे ~ f ~ 
न शोधते हें । जस यज्ञांच, जुद्दोति | येभवकऋर्सस्िन द्र्व्यं 
ok A के 
tag भिष्यते, उत्पादयितु' वा; तानि प्रधान भूतानि प्रधान- 


t 
_ कमणो वाचकानि’ ( भा० सू० २-१-७ ) | 


r yy ~ 
(४) गोणकम--वह हैं जिनमें कोई द्रव्य बनाया या शोधा 
जाय । जैसे कूटना, पीसना आदि । येस्तु द्रव्यं चिकीष्यते, गुण 


' स्तत्र प्रतीयेत । ( भा० सू० २-१-८ )। 


(५) स्तोत्र - बह मंत्र है ज्ञो गाये जाते हैं । 

(६) शस्र -वह मंत्र हैं जो पढ़े जाते हें । गाये नहीं जाते । 

(७) निगदु--वह सम्बोधन वचन हैं जो एक ऋत्विज्ञ दूसरे 
ghas को सम्बोधन करने के लिये वोलता हे । (ag भी एक 
प्रकार के यजु ही हैं और जोर से बोले जाते हैं । ) 

(८) अह्दा- पढ्ने वाला यदि मंत्र में अवसरो चित ada 
करदे तो उसे “उह” या “ऊहा” कहते हैं । जैसे मंत्र का मौलिक 
पाठ था “अग्नये त्वा? | आहुति देनी थी सूय्य को | अतः “अग्नः 
येत्वा” के स्थान में पढ्ने वाले ने geala त्वा? पढ़ दिया | 

(९) प्रवर--यज्ञ कमं में यजमान के गोत्र या पूवज का 
नाम लेना “प्रवर” कहलाता हे | 

(१०) नामधेय- यज्ञ में यजमान का या उसके पुत्र पोत्र 
का नाम लेना “नामधेय? कहलाता हे | (देखो भाष्य go 


. १-१-४२ ) } 


(११) अनुषङ्ग--जो पद एक वाक्य में आकर दूसरे वाक्य 
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के भी अथ की पूर्ति करते हों और जिनके बिना उस वाक्य की 
ABST अपूण रहती हो उनको अनुषङ्ग या आनुषङ्गिक पद 
कहते हैं । देखो ( भाष्य go २-१-४८) | “साकाडःक्तस्य 
सन्निधो परस्तात्‌ पुरस्ताद्‌ वा परिपूर्ण समर्थः श्रयमाणो वाक्यः 
रोषो wafer | अनुषङ्ग की एक शर्त यह daaag 
सम्बन्धि पद्व्यवायो वा? । अर्थात्‌ या वो आनन्त्यं हो अथात्‌ 
बीच में कोई शब्द न आवे या यदि व्यवधान हो तो सम्बन्धि 
at | सम्बन्धि व्यवधान का अर्थ यह है कि पूर्व और पर भें एक 
दूसरे की आकाङ्ज्ञा होनी चाहिये । ( उदाहरण के लिये देखो 
WEST प्रमाण सं? ५६, ५७ ) | 

(१२) आमिक्षा--गमं दूध में दही डालने से जो जम 
जाय.। उसे “आामिक्षाः कहते हें सू० २-२-२३ ) ( भैत्रायिणी 
Go १-१०-१) | 

(१३) बाजी_ वह पानी है जो आमिज्ञा से छूटता है। 
( सू० २-२-२३ ) | 

(१४) जामि दोष पुनरुक्ति दोष (tautology) | 

(.५) प्रकृति-याग#-प्रकषंण अङ्गोपदेशो यत्र क्रियते सा 
प्रकृति: । | 
(१६) विक्ृति-याग#--विक्ृतिषु तु विरोषाङ्गमात्रस्योपदेर 
क्रियते | अङ्गान्तराणि तु प्रकृतेरतिदिश्यन्ते | 


ॐ सायण की कृष्ण यजुनेंद की भूमिका | 
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(१७) ssia विधा--अग्निहोत्रम, इष्टि, सोमश्च, 
त्रिष्वप्येतेषु अन्य चैरपेत्यऽप्यङ्गु दीक्षणीया प्रायणीयादिषु 
aga मासेषिट खापेचषत्वान्न पूष भावित्व॑युक्तमू | 

इष्टेस्तु खोमयागनैरपेद्यात्‌ सोमात्‌ प्राचीनत्वं युक्तम्‌ , 
यद्यपि अग्नि होतरस्य स्त्ररूपेशाङ्गषु च नास्त्यन्यापेक्षा, तथापि 
अग्नि सिध्येक्षतत्वादाहवनीयाद्यग्नीनाळ्व पत्रमानेष्टिसाध्य- 
स्वात्‌. पावमानेष्टीनां दशपूर्णमास विकृतित्वात्‌ पदस्परयाऽस्न 
dae दशंपूणं मासापेक्षास्तोति प्रथम भावित्वं न युक्तम्‌ | 

(१८) वेद; ब्राह्मण--यद्यपि मंत्रन्राह्मशारप्रक्रो वेद» तथापि 
ATAU मन्त्रव्याख्यान रूपत्वान्‌ मन्त्रा एवादौ समाम्नाता । 
मंत्राश्च त्रिविधा wa: सामानि यजू'षि चेति। 

(१९) दर्शयागे त्रीणि प्रधानहवींषि--( १) आग्नेयोऽष्टा 
कपाल ( २.) ऐन्द्रं दृधि, (३ ) न्द्रं पयः ॥ 

(२०) पूर्णमास यागे च त्रीणिः#-( १) झाग्नेयोऽष्टा 
कपालः, ( २ ) आज्येन प्राजापत्य उपांशु यागः (३) आरनीषो- 
मीय एकादश कपालः | इति 

(२१) अग्निष्ठं-अनो fe रूपस्य इविषो वाहक 
शकटम्‌ ie अग्निष्ठ is the cart carrying त्रीहि i. e- 
हवि | ८ 


(२२) गोपीथो रक्षणं ( Gopitha means रक्षण ) | 


# सायण की कृष्ण यजुवेद की भूमिका । 
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(२३) शेष--शेषः पराथत्वात्‌ । ( सू० ३-१-२) यः परस्यो- 
पकारे बतते स शेष इत्युच्यते | ( शाबर भाष्य ) । 

यस्त्वत्यन्त' परार्थस्त' बयं शेष इति Aa: ( शाबर भाष्य )। 

वादरिराचार्यो5त्र द्रव्य गुण संस्कारेषु एव शेष शब्द इदि 
मेने न यागफल पुरुषेषु | ge ३-१-३ शा० le ) | 

(२४) द्रव्य -द्रव्यं क्रियार्थम्‌ ( ate ३-१-३ ) | 

(२५) ग॒णः- गुणः शक्नावि विशिष्टं द्रव्यं चोदितः 
लक्षयितुम्‌ | लक्षितेन च तेन प्रयोजनम्‌ | ( भा० ३-१-३ } 

(२६) संस्कार - संस्कारो नाम ख vale, चस्मिज्ञाते. 
पदार्थों भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य | ( भा० ३-१-३) 

(२७) त्रयीविद्या -त्रयी यस्य विद्या ख त्रयीविद्यः।' 
asiq वेदानधीते स एवं प्रख्यायते। त्रयीति चेष शब्द ऋक 
स।मयजुःषु प्रसिद्धः ( भा० सू ° ३-३-५ ) | 

Here from context it is clear that ‘त्यी’? means. 
books of Rig. Veda, Yajur Veda and Sama 
Veda and not the verses which by variety are 
ऋचा, सार्मान, यंजूष | 

(२८) वाक्य-संद्ृत्य अर्थमभिदधीत-पदानि वाक्यम्‌।' 
(ato qo ३-३-१४ ) । यदि कई पद्‌ मिल्लकर किरी एक अथं 
को anë तो वह वाक्य है | 

(२९) उपकारक या साधन--प्रकरणवतोऽस्य संनिधाने. 
यमथेमामनन्ति a तस्य साधन भूतः? ( भा० To ३-३-१४ ) | | 
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किसी प्रकरण में किसी अथ के समीप किसी दूसरे अर्थं 
का वर्णन हो तो उसको उस पहले अर्थ का साधन (उपकारक ) 
कहते हैं | 
(३०) प्रकरण--कत व्यस्य इति--कतव्यव्यस्थताळाड त्तस्य 
वचनं प्रकरणम्‌ ( भा० Fo ३-३-१४ )। इति कतंव्यवा की 
SES क्षा रखने वाले कतव्य का वर्णन ही प्रकरण है | ( प्र = 
प्रारंभ, करण-क्रिया ) | 
उभयकाङ क्षा प्रकरणम्‌ | ( ज्ञोगाक्षी भास्कर ) | 
(३१) साहः- ज्योतिष्टोम का नाम है क्योंकि इसमें एक 
दिन लगता है । ( आर सू० ३-३-१५ ) | 
(३२) अहोन--यज्ञो में कडे दिन लगते हें (ato ge 
३-३-१५ ) | 
(३३) उपसद--बे होम हैं जो दीक्षा के दिन के पीछे सोम 
निकालने से पहले करने होते हैं ( सू» ३-३-१५) | . 
(३४) प्रतिपद--उस श्लोक को कहते हैं जो स्तोत्र के पहले 
पढ़ा जाता È | 
(३५) निवीत-प्राचीनावीत--उपवीत--यजमान gE 
: (परिधान्‌ ) को गले में कैसे डाले ? इसकी तीन विधियाँ हैं । 
निवीत-दुपट्टा गले में ऐसा डाले कि उसके दोनों छोर छाती पर 
आगे को लटकते रहें | प्राचीनावीत-दुपट्टा दाहिने कंधे के ऊपर 
_ से आवे झौर वांड ओर की बगल में होकर नीचे लटके | 
उपवीत--दुपट्टा बाँये कन्धे के ऊपर से आवे थोर दाहिनी बगल 


i - 
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में होकर लटके । जनेऊ उपबीत के सदृश पहना जाता है। 
इसको कहते भी यज्ञोबपीत है । ( भा० सूत्र ३-४-१ ) 

(३६) “अपदेश? का अर्थ है अर्थवाद ( भा० सू० ३-३४-२ ) । 

(३७) जया होम-इस होम में १३ आहुतियाँ होती हैं । 
‘fad च स्वाद? | आदि मंत्रों से आरम्भ होता है (हिरण्यकेशी 

गुह्य सूत्र १-३-९) | 

(३८) राष्ट्रभ्रत--याग में १२ आहुतियाँ हैं “ऋताषादः आदि 
अंत्रों से आरम्भ होता है (देखो युजुवंद, १८-३८-४३) । ० 

(३९) अभ्यातान-याग को १८ आहुतियाँ है “अग्निभू तानां” 
आदि मंत्रों के आरम्भ होता है (ते० सं०-३-४-५-१)। 

(४०) प्रतिपत्ति कम--यद्धि कृत प्रयोजनमाकीणकरमवर्ति- 
asa, तत्‌ प्रति पादयितव्यम्‌ | (भा० सू०-३-५-६) । यदि किसी 
चीज से जो काम लेना था वह लिया जा चुके और फिर भी 
चह शेष रहे तो उस बची कुची चोज की किसी भाँति हिल्ले 
लगाने को प्रतिपत्ति कमं कहते हैं, जैसे जब सब लोगों के 
खिचड़ी खा चुकने के पश्चात्‌ जो खुरचन रह जांय उसे कुत्ते को 
खिला देना प्रतिपत्ति कर्म है क्योंकि खिचड़ी कुत्ते के लिये पकाई 
नहीं गई थी । पकाने का प्रयोजन तो पहले सिद्ध हो चुका। 
(देखो भा० Fo ३-२-१४ भो) | 

(४१) हारि योजन चमस- वह पात्र है जो यजुबंद (८,११) 
“हरिरसि इरियोजन” इत्यादि मंत्र पढ़ कर लिया जाता दै। 
(सू० ३-५-२८) | ; 
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९ है 
(४२) प्रवर--का अर्थ है (T4 T), (ब्राह्मण का यज्ञ करने के 
लिये बरण किया जाना) या चुना जाना, (Jo ३०५-४६, भाष्य) 


` 


* (४३) अनारभ्यवाद — वह वचन जिनसे यह नहीं पाया जाता 
fe यह किस कम के सम्बन्ध में कहे गये हें। क्योंकि उनका 
कथन किसी विशेष प्रकरण में नहीं हुआ उसको निश्चित करना' 
पढ़ता है | (देखो सूत्र अध्याय ३, पाद ६) । 'येषां मंत्राणां कमं 
विशेष विनियोगोनोक्तः तेषां मंत्राणां अनारभ्याधीतत्वात्‌ ब्रह्म 
यज्ञ एव विनियोगः इति मीमांसा ! (आप्तो कासंस्कृत - अंग्रजी 
कोष) | 


(४४) खासधेनियाँ - वे ऋचायें हैं. जिनसे पढ़कर अग्नि 


अज्वक्षित की जादी हे । यह ग्यारह मंत्र हैं जो ऋग्वेद ३-२७-१ 


‘gat बाजो अभिद्यवः से आरम्भ होते हैं, इसमें पहला और 
पिछला da तीन तीन बार पढ़ा जाता है। इस प्रकार १५ 
सासिधेनियाँ होती हैं, दो घाय्य मंत्र बीच में डालकर संख्या १७ 
भी हो जादी है । विधुवत यज्ञ में २१ स्रामिधेनियाँ होती हे ।॥ 
महाम्रतयज्ञ में २५ | इस संख्या को gear ऋचाझों को बीच | 


सें डाल कर पूरा करते हैं | (देखो सू ५-३-४-६) | 


(४५) अतदेश-अतिदेश नाम इतरधमंस्य इतदूस्मिन्‌ 
प्रयोगाय आदेशाः (मीमांसा) | 
अन्यत्रेव प्रणीतायाः कृत्स्नायाः added | 
= € ते 
अन्यत्र कायतः प्राप्तिरतिदेशः स उच्यते ॥ 
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EL 
प्राकृतात्‌ कर्मणो ama तत्समानेषु कमसु।' 
aq प्रवेशोन- स्यादतिदेशः सख. उच्यते॥ 
` £ ` aa 
अर्थात्‌ यदि एक स्थान के धर्मों का कायवशात्‌ दूसरे स्थान 
` ~ “x 8 w : 
में कार्य होता है तो उसे अतिदेश कहते | पाँच प्रकार के 
अतिदेश हैं, शब्बातिदेश, कार्यातिदेश निमित्तातिदृश, sata 
तिदेश, रूपातिदेशा | JÀ एक स्थ।न पर कहा--ज्राह्मणों को सत्कार 
पूर्वक बुलाकर दाथ पैर घुल्लाकर, आसन पर बिठाकर भोजनः 
करा देना | उस सम्बन्ध में कहा, देवदत्त को भी भोजन करा 
देना | तो अतिदेश से सत्कार के अन्य काम भी देवदत्त क 
` ~ 
खिल्लाने में लागू होंगे। अर्थात्‌ इन धर्मा का अतिदेश at a 
प्रकृति याग के बहुत से धर्मों का इसी नियम से विकृति-यागो 
के अतिदेश होता है । इसी नियम को चोदक नियम कहते हैं | 


(४६) mg या पुरुषार्थे-यस्मिन्‌ ते पदाथ. पुरुषस्य 
प्रीतिअंवति a पुरुषार्थः पदार्थः | तस्य लिप्साऽथं लक्षणा । तस्य 
लिष्या्ऽ्येतैबभवति न शास्त्रेण? ( भा० सू० ४-१२ )। जिस 
काम के करने में पुरुष को सुख मिले वह पुरुषाथ है। यह सुख' 
की इच्छा पदार्थ में स्वयं हती है। MA के द्वारा नहीं | इसी. 
का नाम कतु? है। | 

(४७) अत्वर्थ--वद्द काम है जो पुरुषार्थः का साधक हे। 
यह ma के द्वारा प्राप्त होता है (cf. सांख्य का "अथ त्रिविध 
दुःखात्यन्तनिवृत्तिः अत्यन्त पुरुषाथश ) | | 

(४८) आश्रय. कर्म-प्रधान आहुतियों' के पश्चात्‌ शेषः 
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aia से जो उत्तम प्रयाज, पशु पुरोडाश, और स्विष्ट कृत्‌ 
आदि कम किये जाते हैं वे “आश्रय? कर्म कहलाते हैं। 
Ao ४-१-१८) । 

( ४९ ) अभिघारण--का अर्थ हे डालना? इवियों में घी 
Ria को अभिघारण कहते हैं ( स० ४-१-३३ ) | 

(५०) समानयन क्रिया-डपश्त में से जुहू सें प्रयाज्ञ 
“और अनुयाजों.के लिये घी निकालना समानयन क्रिया हे । 
¢ To ४-१-४० ) 

(५१) स्वरु-यूप बनाने के लिये जब लकड़ी छीलते हें तो 

'पहले farag को "स्वरु? कहते हैं | इससे चुपढ्ने का काम लिया 
'जाता-है । ( स्‌० ४-२-१-६ ) 

(५२) उपवेश- बचड़ों या गायों को हांकने के लिये जो 
ANG कारते हैं । उसके दो भाग कर लेते हैं। नीचे का मोटा 
'आग छः.ईच लम्बा 'उपवेश? कहलाता है । इससे आग कुरेदने, 
“आग पर कपाल Gad आदि का काम लेते हैं ॥ ऊपर का भाग 
Agel के हांकने के काम आता है । ( स्‌० ४-२-८ ) 

_ (५३) प्रतिपत्ति कम या अर्थ कम--किसी चीज से दो प्रकार 
“के कमं किये जाते हैं एक तो अथं कमं । जैसे शाखा at बछड़े 
“हांकने के लिये काटते हैं । इसलिये बछड़ों का हांकना शाखा 
'का “अथ कम? है । परन्तु जब बह काम पूरा हो गया तो उस 
“शाखा को आग में डाल दिया । ग्रह प्रतिपत्ति कर्म है। शाखा 
"अग में डालने के लिये काटी नहीं गई थी | परन्तु शाखा का 


PSSA T a = TS a NN 
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Say पड़ा रहना ठीक न था । अतः उसे एक सुन्दर याग-विधि 
से समाप्त कर दिया गया। यही प्रतिपत्ति कम है। (ae 
४-२-१० ) | 

(५४) प्रणीता-यज्ञ में जो जल लाया जाता है उसका 
नाम है अणीता? | इससे आटा गू(घने आदि का काम लिया 
ज्ञाता है। आटा गू'घने को कहते हैं (संयवन? | प्रशीठा ( जल ) 
को काम की समाप्ति पर फेंक देने का नाम है aam | 
(Fo ४-२-१४ ) | a 

(५५) अवश्रथ-जल गृह या स्नान TE जो ज्योतिष्टोम 
यज्ञ झआदि में बनाया जाता है ( स्‌० ४-२-२० ) | ; 

(५६) याग दान और होम--जिस कम में द्रब्य आर देवता 
का सम्बन्ध स्थापित किया जाय वह याग है। fa याग सें 
आहुति भी दी जाय वह होम है । अपना स्वत्व छोड्‌ कर दूसरे 


का स्थापित करना दान है | 
(५७) ज्यो तिष्दो मः--ज्योत्तीष स्तोमा यस्य सोऽयं ज्योतिः 


ब्टोमः । ( ट्प्‌ टीका Ao ३-४-४० ) जहां सामगान के स्तोत्र 
गाये जाते हों वह ज्योतिष्टोम है | 

(५८) अभिवासन--( खू० ५-१-२९ ) पुरोडाश को गरम 
राख से ढक देने का नाम अभिवासन है । 

(५९) मुष्टिनिवोप (qo ५-९-४ )—पुरोडाशं बनाने के 
लिये चार चार सुट्टी आटा क्रपाज्ञों में डालना | 


` 
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(६०) कपाल--उपधान-- कपाल चूल्हे पर चढ़ाना | (ae 

५-०४ ) | 

_ (६?) अबदान -ह॒वियों में से आइति 
निकालना । ( सू० ५-२-४ ) 

(६२) अंजन- घी चुपड़ना | ( To ५-२-४ ) 

(६३) अभ्यंजन--उबटन करना । ( स० ५-२-४ ) 

(३४) वपन--घाल्न काटना | ( स्‌० tet “४ ) 

० (६५) पावन - संत्र पढ़कर सुख का स्पर्श करना | ( सूर 
५९-४ ) | 

(६६) घायय्रा- दो wag जो सामिधेनी मंत्रों के बीच में 
पढ़ी जाती हैं । ( ऋग्वेद ३-२७-५-६ ) ( सूत्र ५-३-४ )। 

(६७) प्रति होम? वह प्रायश्चित्त रूपी होम है जो afia 
दोत्र के नित्यकं के छूटने पर किया जाता है ( सूत्र ६-५-४३ ) | 

(६८) व्यापन्न--वह वस्तु है जो बाल निकल आने, कीड़ा 
पढ़ जाने या अन्य किसी कारण से अशुद्ध हो जाय और आयो 
के खाने के योग्य न रहे | ( सू० ६-५-४८ )। 

(६९) अपच्छेद--का अर्थ है सम्बन्ध छूट जाना । प्रातः 
सवन सें ऋत्विज लोग जब बहिष्पवमान स्तोत्र गाते हैं तो वह 
घर से एक पंक्ति बाँधकर चलते हें ।. पिछला aed) अगले 
आदमी की घोती की लांग पकड़ लेता है । यदि किसी के हाथ 
से यह लांग छुट जाय तो इस को 'अपच्छेदः दोष कहते हैं। 
इस का प्रायश्चित्त करना पढ़ता है | ( Fo ६-५-६९ ) 


te When 


के लिये भाग 
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(७०) अहर्गश--दवादशाह में कुछ यज्ञ दोते & जिनका 
सामूहिक ata ‘ agay हे । ( qe ६-५५५ ) 

(७१) अवकीर्णी - वह ब्रह्मचारी है जिसे स्वप्रदोष हो जाय | 
उसका प्रायरिचक्त अत्रकी्णी-इष्टि है | ( सू? ६-८-२२ ) 

(७२) विलेश और संक्षर- जब सामगान को अनुचित छन्द 
में गाया जाय तो कुछ विकार करना पड़ेगा या तो सामगा 
सें या मंत्र के शब्दों सें । मंत्र या साम में यदि कसी हुई तो 
उसको संक्षर कहते हैं। जहाँ बढ़ा उसका नाम है विशेश । 
( सू? ७-९-१८ तथा ९-३-६१ ) | थे 

(७३) दिवाकीत्यं-वद् एक दिन है जो वर्ष के दो अद्ध 
आगो के बीच यें होता है ( सू० ७-३-२७ ) | 

(७४) स्वरसाम-वन तीन ` तीन दिनों का नाम है जो 
-दिवाकीत्य दिन के आगे और पोछे होते हैं ( सू० ७-३-२७ ) | 

(os) च्पशय-- यह ११ यूषों में अन्तिम यूप का नाम है 
इसमें पशु नहीं बंधता, न अन्य यूप के संस्कार होते हैं । 
Fo ७३-३३ ) | F 

(७६) बिहार चरागाइ | agi यज्ञ के पशु चरते है. । 
.(सू०-७-४-२०) | 

(७७) अभिपल्व (सू० ९-१-२९) —'गवामयन? सें एक Bet 
होता है जो ६ दिन तक चलता-है । “अभिपल्व? पाँच. बार किये 
ज्ञाते हैं | 
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(७८) स्तोम--गाने बाले गीत के शब्दों के समाप्त हो जाने 
पर भी कणठ से कुछ बोलते रहते हैं sas? स्तोम कहते है, 
(सू० ९२-३:३८) | 'य ऋगत्तरेभ्योऽधिऋः, न च तैः WaT | 
स स्तोमो नाम ।? 

(७९) अभिधानवि प्रतिपत्ति (९-३-१४)---जब श्रति में कोई 
असंगत बात हों, अर्थात्‌ अभिधान और अमिधेय सें भेद होः 
तो इसको “अभिधानविश्रतिपत्ति? करते हें। जैसे पाश एक है 
परन्तु मंत्र में बहुवचन हे | यह विप्रतिपत्ति है | 

(८०) गतश्री--का अर्थ है 'अधिगतश्री? या ्राप्तश्री” 
(जिनको श्री मिल्न गई है-. देखो मंथ 'तंत्ररत्न? ) । विद्वान्‌. 
NAY, गाँव का प्रमुख क्षत्रिय (९-४-२९)। 

(८१) adra संस्कार (सू०-९-४-५१)--जिस पशु की बलि. 
होती हैं । उसके चारों ओर जलती हुईं लकड़ी को फिराते हैं 
इसको “पर्यग्न संस्कार? कहते हैं। 

3 (८२) उत्सग--कहते हें बलिः के लिये लाये हुये पशु को 
पयग्नि संस्कार करके छोड़ देना, मारना नहीं | (सू२-९-४-५१) 

(८३) आलभनः-के दो अथं हैं केवल छूना मात्र भी । और 
छूकर मार डालना भी । (सू०-९-४-५१) | 

(८४) बाध-यदि एक अवसर पर यह काम होना चाहियें 
यह निश्चय हो जाय और उस के साथ ही यह भी निश्चय हो 
जाय कि उस कस को दूसरे अवसर पर न करना चाहिये तो इसः 
को “बाध” कद्दते È ।.(सू० अध्याय: १ ०, पाद १, सूत्र! १) | 
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(८५) अभ्युचय--बाध का उलटा है । अर्थात्‌: एक अवसर 
पर जो काम हुआ उसको दूसरे अवसर पर भी. किया जायः 
ओर साथ ही उसके साथ कुछ और कृत्य भी किये जायं। 
(सू०-१०-१-१) बाध में निषेध है, अभ्युच्चय में विधि के साथः 
कुछ बढ़ाना भी हे | 

(८६) चरु_-अनवस्नावितान्तरूष्मपको विशद सिद्ध ओदनः 
शरुः | (भाष्य-सू०-१०-१-४२) | चरु वह मात है जिस में से मांड 
निकाला नहीं गया, जो भीतर को गर्मी से पकाया गयौ है । 
जो नम हो गया है परन्तु चाँवल अलग AAT é | 

(८७) दक्तकरणी हि दक्षिणा-दक्षग्ध-बकम्‌.) (सू०-भा०-१०- 
३-४५) दक्ष का अर्थ है बल | दक्षिणा ag है जिससे बल मिले | 

(८८) 'यजूरथ? या यजुयु क्तरथ एक रथ होता है जिस परः 
यजुर्वेद का पाठ होता है । यह वाजपेय - यज्ञः सें अध्वयु को. 
दक्षिणा में दिया जाता है। (सु० भ०-१०-३-७५) | 

(८९) आवाप - स्तोमो में कुछ बढ़ादेना | (स्‌० १० ४-२०) |” 

(९०) उद्धाप - स्तोमों मे कुछ घटा देना | (सू२ १०-४-२०) ।. 

(९१) सक्तमाक-देवते वह हैं. जिनका नाम लेकर मंत्र. 
पढ़े जाते है । जैसे इमंस्तोम हं ते जातवेदसे इत्यादि (ववेद 
१-९४-१, सास ६६, १०६४, अथवं २०-१३-१) सू०-१८-४-२३) | 

(९२) हविर्भाक--देवते वह है. जिनके प्रति आइति दी जाती 

है । जैसे अग्नयेऽष्टा कपालं निवपेत्‌ । (सू० १०-४-२३) . 
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(९३) देवता का लक्षण-यस्या बाचक Ngga स्मृत्वा 
वा हविस्त्य-दंयामि | अर्थात्‌ जिसके वाचक शब्द को उद्देश्य 
बनकर या स्मरण करके हवि दूँगा ऐसा संकल्प हो बढी 


देवता हे | (सू०-१०-४-२३) 


(९४) sigs जियम--नहि यत्‌ sga अस्ति दद्‌ विकृतौ 
र Fe NN ~ f: `~ = क 
'कतव्यम्‌ | इति केनचित्‌ प्राप्यते | किन्तु यत्‌ प्रकृतौ चिहझ्रीषित॑ 
-शब्देनाभिहितं, नार्थात प्राप्तं तच्चोदकः प्रापयति | (ate स्‌ 
१०-४-१३) | 
There is no General. Law to the effect that 
what ever is there at the Archetype should be 
‘there at the Ectype also. What the General 
Law does is to indicate the admissibility, at 


‘the ectype, of that which has been declared 
by the Injunctive Word.as to be done at the 


Archetype, and which does not come in there 


«by implication.* 


tea नियम का यद अर्थ नहीं है कि जो प्रकृति में है वह 
विकृति में अवश्य हो । चोदक नियम तो इतना कहता है कि 


"अङ्गति में शब्द द्वारा जिसकी आकाङत्ता है परन्तु अर्थ से प्राति 


नहीं हे वह विकृति में आ सकता हे | 
(९५) ‘Sailer ag इष्टि हे जिसके तीन “अनीक? या मुख 


हों। अथात ऐन्द्रवायत्र, शुक ओर आग्रयणा (देखो न्याय माला) | 


* Ganga.Natb Jha's Translation, 
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सुबाधिनी में लिखा है कि द्वादशाह के पहले, १० वें ओर अन्तिम 
दिन को छोड़ कर शेष ९ दिन ‘sacle हें । 

(९६) दण्डकलितवदावृति-इसर प्रकार दुइराना जैसे डंडे 
से भूमि नापते हैं, पहले एक डंडा पूरा कर क्षिया, फिर उसी 
को बार बार रखते गये। इस्री का उल्टा है 'स्वस्थानविवृद्धिः 
अर्थात्‌ एक एक क्रिया को अलग aan दुहराते गये। जैसे 
“जय जगदीश हरे? को यदि तीन बार दुद्दराना दो तो पहले 
नियम स कहेंगे जय जगदीश हरे! ‘aa जगदीश हरे? , जय 
जगदीश हरे | दूसरे नियम से कहेंगे (जय जय जय” जगदीश 
जगदीश जगदीश, हरे, हरे, हरे | (भा०-सू०-१०-५-८३) 

(९७) ‘saaa बहुव्रीहि ओर “अनेक पद बहुब्रो दि? समासों 
का एक उदाहरण & ृहद्रथरन्तरसामा प्रष्ठयः अर्थात्‌ वह 
'प्रष्ठ्य जिसके खाम हैं gga साम ओर रथन्तर साम | इन्द्रे 
बहुब्री दि? समास मानते से अर्थ यह होगा कि बृहत्‌ और रथन्तर. 
संयुक्त हैं । “अनेक पद बहुब्रीहि’ मानने से अथ यह होगा कि 
डस प्रष्ठय में दो साम अलग TAT हैं, इस पद्‌ के दोनों समास 
.हो सकते हैं | अर्थ भिन्न होंगे | (Go १०-४६-४) 

(९८) ऋजीष -सोम का फोक जो रस -निचोड़ने के पोछे | 
-बच रहता है | (स्‌० ०-३-७३) 

(९५) इज्याशष भाग-वह हैं पशु के जिन अङ्गों की आहुति 
दी जा चुकी दो और उनका कुछ भाग बच रहा हो | अन्य भाण 
अनिज्या शेष हैं | (भार सू० १०-७११) | 

९९ 


CC-0.Pagini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


C 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४५४ सीमाँसा-प्रदीफ 
(१००) पयु दास (Exception)—afg ङिस्री सामान्य कस 
का या ऐसे कर्म का जो चोदक नियम्न से प्राप्त हो विशेष अवस्था 


में निषेध कर दिया जाय तो इस को “पयुदास? कहते हैं । (भा०- 


स्‌० १०-८-१-४) 

(१०१) qafa कम--जब किसी पशु का आलभन न करके 
छोड़ देना हो तो उसके खिर की चारों ओर जलती हुई लकड़ी को 
घुमा; देते हैं । यह Valet कम कहलाता है । ( सूत्र ११-९२-११) 

(१०२) हविष्ृत्‌-एक स्री होती है जो बीज आदि कूटं 
कर हवि तैयार करती हे | (सू० ११०३-१६) 

(१०) daga = बहि के पूले बांधना (Ho १-७-४६) 

(१०४) हरण = बर्हि को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले 
जाना | (सू० १२-१-४६) 

(१०५) आाषिकस्वर :-- 
gam बहवृचाश्चेच तथा वाजसनेयिनः 
उच्चनीचस्वरं प्राहुः स वे भाषिक उच्यते। 
(स० १२-३-२०) 
सामवेदी, ऋग्वेदी, यजुर्वेदी ऊँचे नीचे स्वरों से जो मंत्रों 
को गाते हैं वे भाषिक रवर कहलाते हैं | 
(१०६) पुरीषं खाता सृत्‌--- गड़ा खोद कर जो मिट्टी निकाली 
जाय वह पुरीष कहक्षाती है । (देखो कात्यायन sta सूत्र का 
कक आष्य २-६-४) | 
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(१०७) पयंनुयोग या खण्डन--वह है जो अपने पक्ष को 
साधे और विपक्ष को गिरावे । (शाबर भाष्य go ३-१-१२) 
(१०८) व्यवधारण कल्पना-(स्‌० ४-३-१२) | दूर के किसी 
वाक्य से किसी शब्द को खींचकर उसका अर्थ जानना 
व्यवधारण” कल्पना है | 
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कुछ उपयोगी तथा रोचक सूक्तियाँ * 


(१) अथं विषया fe प्रत्यक्ष-बुद्धिन॑ बुद्धयन्तर विषया 
(१ । १ । ५ भा०) । प्रत्यक्ष अथ का होता है, Gat ज्ञान का 
नहीं | ज्ञान ज्ञेय का दोता है दूसरे ज्ञान का नहीं । 

(२) स्त्रयं संवेद्यः स भवति (१। १। ५ आ०)। आतमा 
अपने द्वारा ही जाना जाता है। 

(३) पदार्थप्रस्यय एवं वाक्यार्थो नास्य पद्‌ समुदायेन 
सम्बन्धः | (मा० १। १। २५) | वाक्य का अर्थ पदों के अर्था के 
ज्ञान द्वारा जाना जाता है | इसका पर्दो के समुदाय से सम्बन्ध 
akil 

(४) प्रकरणे सम्भवन्नपकर्षो न कल्प्येत। (qo १-९२४) 
जो वाक्य प्रकरण में ठीक अर्थ देता हो उसको खींचकर दूसरे 
स्थल पर नहीं ले जाना चाहिये । 

(५) अनुभवत्मनुपपन्नमिति न कल्प्यते | (भा० १-३-३) यदि 
अनुभव ही गलत हो तो उसका अनुमान न लगाना चाहिये। 
EE इस खरड में कुछ ऐशी सूक्तियों का उल्लेख किया जाता 
है जिनसे कतिपय दार्शनिक सिद्वान्तो पर प्रकाश पड़ता है अथवा 
जिनमें रोचक उपमाओ्रों का प्रयोग किया गया। जहाँ “ao? दिया 
है वहाँ जैमिनिकृत मूल सूत्रों से अभिमाय है | जहाँ “मा०? दिया 

है वहाँ शवर स्वामा कृत भाष्य से तासयं R | 
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(६) नासति व्यामोइज्ञाने विकल्पो भवति । (ate १।३॥ 
३) जो चीज हो न और जिस चीज का ज्ञान अम-पूणं दो, उन 
दोनों में विकल्प नहीं हो सकता । 

(७) न Jasa? बहुभिरुच्यमानः पुनरुक्तो अवति | (ae. 
२-४-१६) यदि एक ही बात को बहुत से लोग कहें तो वह 
“पुनरुक्ति नहीं हू । 

(८) यद्यपि श्रूयरन्‌ तथापि अनुपकारत्वान्नेव sacar: | 


(भा०'३-१ ७) जो चीज श्रुति में दी भी हो और पकार न करे 


उसे कभी न करना चाहिये | अर्थलोपादक्म स्यात्‌ । (स० 
३-१-९ )। 
(९) सामान्य बृत्ति हि पदम्‌ । विशेषवृत्ति वाक्यम ॥(शा० 
Hio सूत्र ३- -१२) Words stand for universals. 
Sentences stand for particulars. (देखो सत्र १-१-२५ 
तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तज्ञ मित्तत्वात््‌ । पदों 
का जो अलग अलग सामान्य अर्थ था वह वाक्य के भीतर 
प्रयुक्त होने से विशेष हो गया ) | 
(१०) पर्यनुयोगो नोम सभवति, यः aqi साधयति) 
विपत्तस्व च प्रतीपमाचरति | (ate Wo ३-१-१२) खण्डन वह 
कहलाता है जो स्वपच्त को साधे झर परपक्ष को हटा दे। 
(११, र्थन च प्रतीतेन प्रयोजनं, न प्रत्यायकेनमंत्रेण । 
(भा० सू० ३-२१) मन्त्र से जो अर्थं निकलता है उस अर्थ से 


श्रयोजन है | मंत्र मात्र से नहीं । 
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(१२) नास्ति वचनस्यातिभारः। स्‌» ३ २:३) | वचन या 
श्रुति तो सभी आदेश दे सकती है। agaa नहीं करना 
चाहिये। 

(१३) व्यवधारण कल्पना (Ho ४-३-१२) | दूर के किसी 
वाक्य से किसी शब्द को खींचकर उसका अर्थ aaar 
व्यवधारण कल्पना कहलाती है। 

(१४) बहिषा वा पौणंमासे व्रतमुपयन्ति | बस्सेनामावस्या- 
याम्‌? | यहाँ 'बहिंषा? और 'वत्सेन? काल सूचक शब्द हैं; द्रव्य 
सूचक नहीं | अर्थात्‌ जब कुश काटकर GTA तब पूर्णमासी का 
व्रत करें । जब बछड़ों को दूइने के पश्चात्‌ अपनी माओं से 
छुड़ावें तब अमावास्या का त्रत। गोधूलि के समय आना। 
अर्थात्‌ सायंक्राज्ञ को (Ao ६-४-३८) | 

(१५) खामिधेनियों के प्रकरण में कहा है--त्रिः प्रथमाम- 
sate । त्रिरुत्तमामन्वाह? | Teel ऋचा को तीन बार पढ़ो | 
पिछली ऋचा को तीन बार पढ़ो ।' यहाँ “पली” विशेषण है 
सामिधेनी का । न कि ऋचा का | बल स्थान पर है। ऋचा पर 
नहीं । जो कोई ऋचा सामिधेनियों को सूची में पहले स्थान पर 
होगी वही दुहराई mad | यहाँ नियम ag है-- गुणवचनानां 
हि शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति? | विशेषणो के 
लिङ्ग और वचन विशेष्यों के लिङ्ग वचन के समान होते हैं ।. 
(सू० ९- १-३३) | 

(१६) माता के दो थर्थ हैं. जननी' जैसे 'माता च परमं; 
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Raap । दूसरा अथं है 'नपना? जेसे “साता खमः fga | 
(भाष्य Ho १०-१-१४) | 
(१७) सद्वादित्वाच्च पाणिनेर्वचनं प्रमाणम्‌ | असद्वादित्वान्न 
"कात्यायनस्य | असद्वादी हि विद्यमानसप्यनुपलभ्य AAT | 
(भर Fo १०-८-२) | 
पाणिनि सत्यवादी हैं | अतः उनकी वात साननी चाहिये। 
'कात्यायन असद्वादी है। इसलिये cast बात माननी नहीं 
चाहिये | असद्वादो “जो है? उसको adi है? ऐसा कह देता है । 
(१८) अन्यत्र पशुबन्धान्‌ मांसस्पर्शनमेव वेहारिकाणामग्नीना 
'परिहरति | (भा० सू० १२ २-५) | 
पशुबध को छोड़कर अन्यत्र मांस का स्पर्श भी fier 
“आर्नियों में बर्जित हे | 
(१९) deaf -gga गृहशब्द्रेन कर्मोच्यते न शाला । 
:(भा० स्‌० ९९-४-३५) | 
“गृहपति? में ‘ge का अथ हे गृद्कम न कि शाल्ला | 
. (२०) नहि देवदत्तस्य शयामत्वे यज्ञदत्तस्यापि श्यामत्वं भविः 
तुमहृति | (१-१-२ we) देवदत्त काला हे इसलिये यज्ञदत्त भी 
'काला होगा | यह नहीं दो सकता | 
(२१) नेतावता बिना भ्रमाणेन शशविषाणं प्रतिपद्यामहे | 
(१-१-५ भा० )। बिना प्रमाण के यह नहीं मान सकते कि 
अमुक वस्तु थी अब नहीं है । ऐसा मानने लगें तो खरगोश के 


“सींग थे? ऐसा मानना पड़ेया | 
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(२२) ara: पुरुषः परेण चेन्नीयते, नूनमक्षिभ्यां न पश्यतीति 
आल्यते | (भा० १-२-३१) | यदि किसी आँख वाले पुरुष को कोई 
दूसरा पुरुध पकडू-पकडू कर रास्ता दिखावे तो समझना चाहिये 
कि उसको आँखों से दीखता नहीं | 
(५३) या हि बन्ध्या स्मरेत्‌- इदं में दोहित्रकृतमू। (भा० 
१।३।१) | किसी बाँक ने कहा कि यह काम मेरी लड़की के लड़के 
'ने किया है । (असम्भव) | i 
(२४) कश्चिज्जात्यन्धो वदेत्‌ , स्मराम्यहमस्य रूपूविशेष- 
aif कुतस्ते पूर्वविज्ञानमिति च पर्य्युयुक्तो जात्यन्धमेवाऽपरं 
विनिर्दिशेत्‌ । ( भा० १।३।१) | किसी जन्म के झन्धे ने कहा कि 
ga अमुक रूप की याइ है। उससे पूछा, तूने कैसे जाना ? 
उसने उत्तर दिया कि मुझसे अमुक जन्म के अन्धे ने कहा था। 
“(अन्धम्परम्परा) | E i 
(२५) saafi निर्णेजन ह्यू भयं करोतिकम्बल- 
"शुद्धि पादयोश्च निमलताम्‌ (mo सू० २-२-२५)। पेर से 
graa घोने से दो फल मिलते है, कम्बल का. मैल भी छूट जाता 
- है और पेरों का | | 
(२६) अथ यदुक्त' पूवण निमित्तेन मवितव्यभुत्तरेण नैसिक्ति- 
क्रेनेति। dai नियोगतो भवति fe भविष्यदपि निसित्तम्‌। 
यथा वर्षिष्यतीति कृषिगृहकर्माचुष्ठानम्‌ | (आ० स्‌? २-३-२) | 
कहा जाता है कि निमित्त पहले होता है नैमित्तिक पीछे । सदा 
'ऐसी बात नहीं होती । कभी-ऋभी पैमित्तिक पडले दो जाता है 
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ओर निमित्त पीछे । जेसे पानी पीछे awar है east आशा 


सात्र को निमित्त मानकर किसान खेत में हल चला देता है॥ 


या मकान की मरम्मत कराते हैं । 


(२७) नहि मन्दविषेण वृश्चिकेनापि दंडो प्रियेत न ज्ञातु- 
चित्‌ कदाऽपि तत्र चिकित्सा ना55दरेण कतंव्या अवेत्‌ (Mo 


सू० २-३-१६) | wel ऐसा न हो कि बिच्छू का काटा यह समझ. 


कर चिकित्सा न करावे कि इस बिच्छू के काटे से मनुष्य मरता 
नहीं | 
(२८) या डित्थस्य डवित्थस्य च माता सा डवित्थस्य भवति 
(ae Fo ३-१-२६) । जो डित्थ और डवित्थ दोनों की मा है वह 
डवित्थ की मा तो है ही । 


(२९) देवदत्तस्य नप्तेति पुत्रेण चासावन्तरितः | अथ च देव" 
दत्तेन मुख्येनेब सम्बन्धेन सम्बद्धः | (Alo qo २-१-१८) | 
देवदत्तं का पौत्र देवदत्त से सोधा सम्बन्ध नहीं रखता | ga के 


द्वारा उसका सम्बन्ध हे फिर भी उसको देवदत्त की सन्तान: 


कहते हैं । 


(३०) यथा agg राजप्रतिमेषूपविष्देषु यस्य शवेतं छत्रं वाल- 
व्यजनं च स्र राजेति अवगम्यतेऽनाख्यातोऽपि राजलिङ्गेन l 
(ate Go ३-३-६०) | कई एक arafa के पुरुष बैठे हों तो मुकुट 

ओर चौर वाला ही राजा माना जायगा | चाहे कोई कहे नहीं। 


इसी प्रकार लिङ्ग से पहचान होती है । 
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(३१) यस्य हि दरांनस्य प्रमाणं नास्ति ब्यामोहः सः। यथा 
शुक्तिकायां रजतविज्ञानम्‌ ॥ (भां qo ३-८-२४) | जिसके लिये 
अमाण न हो वह भूल है जैसे सीपी में चाँदी की भ्रांति | 

(३२) छत्रिणो गच्छन्ति, ध्वजिनों गच्छन्ति | (सू० ३-८-४४) 
aA वाले जाते हैं । ध्वजा वाले जाते हैं । (यह चिह है) | 

(३३) शाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते ताभ्यश्च पानीयं पीयते 
पस्प्ररयते च | (सू० ४-३-४) | पर चीज से कई काम लिये जा 
सकते हैं । जैसे खेत सींचने के लिये नाली बनाते हें तो उससे 
'पीने और नहाने का काम भी लिया जाता है | 

(३४) अम्बुनि मज्जन्त्यज्ञाबूनि, fran प्लवन्ते, पावकः 
'शीतः (ato Ho ४-३-१०) | लौकी पानी में ब जाती है । पत्थर - 
Aaa हैं । आग ठण्डी है । (निरथक वाक्यों के उदाहरण) | 

(३५) यथा एकैकस्य सत्वस्य हस्तिनोऽशवस्य वा दृशनमेकै- 
-केन कृत्स्नमभिनिवत्यते | (ate सू» ६-९-९) | जैसे बहुत से 
लोग एङ हाथी या घोड़े को देखते हैं. तो इर एक उसको पूरा- 
“पूरा देखता है, डकडे-डुकडे नहीं। इसी प्रकार १७ यजमान जब 
'एक सत्र करते हैँ तो समी मिलकर करते हैं ओर हर एक को 
अत्र का पूरा-पूरा Gat मिलता है | 

(३६) न च faga भिक्ुकादाकाडक्ञन्ति (Go ८-३-११) 
fama भिखारी से भीख नहीं माँगते । 


(३७) आरामपोषकस्या55रामो वेतनदाने प्रयोजको निमित्ते 
ql आरामे सति तसमै वेतनं दीयते। वेतनेन समर्था भवति 
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रामं रक्षितुम्‌ | (Ho ९-१-१) | बाग के माली को जो वेतन 


दिया जाता है उसका निमित्त सी बाग है और प्रयोजक सो 


बारा | यदि बाग न होता ठो माली क्यों रक्खा ज्ञाता । परन्त- 


साली का प्रयोजन है बाग को बढ़ाना | चेतन मिलेगा तो साक्षी 

बाग की वृद्धि करने में समर्थ होया । इसी प्रकार यज्ञ के धर्मों 
f r 

का निमित्त भी अपूव है और प्रयोजक भी अपूर्व । 


[| जनक: 
(३८) नहि, उल्का प्रकाशनेनाप्रयुज्यमाना अस्मना न. 


वब । (सू० ९-३-५७) । जब लकड़ी जलती है तो प्रकाश भी 
होता हे ओर राख भी बनती है। यदि प्रकाश न हो, केवल 
राख ही बने तो एक प्रयोग तो सफल हो ही गया । अतः लकड़ी 
को जलाने में कोई हानि नहीं | 


(३९) यथा राजा, अमात्यो वा, ब्राह्मणे बा परिचरिहुः 


निमंत्रित आहूतो5परिचयर्माणो5वमानितमात्मानं मन्यमानोञप 
चरिष्यति इत्याशङ्कयते | एवं देवता5पिइति | (Go १०-१-१) 
जैसे राजा, वजीर या ब्राह्मण को सत्कार के लिये बुलाकर 
सत्कार न करो तो वह अप्रसन्न होगा इसी प्रकार देवता भी 
आवाहन करके पूजा न जाय तो अप्रसन्न होगा। 


४ (४०) यथा शिरसा धारितायाः स्रजः शिरसो5वतारिताया 
देववृत्तीयाऽसाविति कृत्वा शुचिदेशनिधानादि संस्कार एपितव्यों 
भवति | (Go १०--११) | देवदत्त को गले में पढ्नाई ES atat 
उतर कर भी मान पूर्वक शुद्ध स्थान में रखते हैं | 
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(४१) एष दण्ड इष्टकाकूटे तिष्ठति, प्रहरानेनेति दण्डेनेति" 
गभ्यते नेष्टका कूटेन | (भा० Ae १०--१६) Sat के ढेर के पास" 
लकड़ी रक्खी हे । इससे मारो । (इसका अर्थ है लकड़ी सेः 
मारो, न कि gat से) | 


(४२) यस्य नास्ति पुत्रो न तस्य पुत्रस्य क्रीडनकानि क्रियन्ते l 
(Go १०-३-१) जिसके पुत्र नहीं । उसके पुत्र के खिलौने कैसे ? 


(४३) योहि पाषाणान्‌ भक्षयति, इेषत्कास्तस्य त्त 
शस्कुल्यः | (स० १०-३-८) । जो पत्थर खा जाता है उसे मूंग 
५ रि 
की टिकिया खाना कौन कठिन है | 


(४४) अक्ष्यामये मुदूगौदन भोजन निवातः शय्या चेति 
नित्यं शय्यासन भोजनं च विकरोति | (सू० १०-३२२) ` रोग स 
कहते हैं कि खिचढ़ी खाओ । शय्या पर पडे रहो | इसका अथः 
है विकार न कि समुच्चय अथोत्‌ नित्य का भोजन: सत करो 
खिचड़ी खाझो | काम न करो, विश्राम करो । दोनों का विधान 
नहीं है | नित्य के स्थान में नैमित्तिक करना है | 

(४५) अग्नद्ोत्रबे्लायामागन्तव्यन्‌ | यहाँ. लक्षण न होतेः 
हुये भी लक्षण है । अग्नि होत्र के समय आइये. यहाँ चाहे. 
अग्निहोत्र न हो फिर भी उसके करने का एक काल प्रसिद्ध है ।` 
उस समय आना चाहिये | जैसे गोधूलि के मयाचा जाना । ' 
यहाँ गोधूलि का अथे है सायंकाल | ai या न दोः 
आर धूलि दो या न हो | (सू० १ १-१-४८) | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
+ 
j 
i 
। 
| 
j 
i 
| 


€ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४६८ सीमांसा-प्रदीप 

(४३) एकादशसु प्रदीपेषु तैलवर्तिंसंपन्नप्येकस्मिन्‌ गृहे महान्‌ 
'अकाशोभवति | विपययेऽल्पः | (Alo खू० १२-२-२२) ११ दीपको 
“में da बत्तियाँ डाल कर जल्ला दी जायं धो एक घर में एक की 
“अपेक्षा अधिक उजाला होगा | 


(gs) यथा शिष्यस्य कांस्थपात्र--भोजित्व-नियमः | 
"उपाध्यायस्य न नियमः। यदि तयोरेकस्मिन्‌ पात्रे भोजनमा- 
“पद्यते असुख्यस्यापि शिष्यस्य घर्मो नियम्येत । मा yg 
“TART | (भा० ao १२-२-३४) | यह नियम हे fe शिष्य कांसे 
के पात्र में खाय । उपाध्याय के लिये यह नियम नहीं हे । यदि 


' “दोनों साथ खावे तो उपाध्याय को भी कांसे में खाना चाहिये। 


“यहाँ यद्यपि शिष्य अमुख्य हे फिर भी उसी का धर्म माना 


“गया यहाँ कोई दोष नहीं हे | इसरो प्रकार कहीं-कहीं मुख्य को 


अमुख्य का अनुसरण करना पड़ता हे | यदि रेल में तोखरे और 
“पहले दज क दो यात्री साथ साथ बेठना चाहें तो उन दोनों को 
“तीसरे दज में बेठना चाहिये। 
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शास्त्रीय प्रमाण* 
(जिनके आधार पर सत्र तथा भाष्य अवलम्बित हैं ) 


(१) विज्ञान घन एवैतेभ्य समुत्थायो तान्येवाचु विनश्यति न 


Rea संज्ञाऽस्ति । (वृद्ददारण्यक उपनिषत्‌ ६ | ५) यह भोतिक '' 


चीजों का ज्ञान मृत्यु के पश्चात्‌ उन्हीं चीजों में समाजाता हँ 
जिन से उत्पन्न हुआ था । मरने के पश्चात्‌ उसकी daraa) 
नहीं रहती । (भाष्य १। १५) 

(२) अशीर्यो न हि शीर्यते | (५० उ० ४। ५) [मा०१।१। 
५ ] आत्मा अमर है उसका क्षय नहीं होता | 

(३) अविनाशी वा अरे अयमात्मा agaa धमो । 
(go so ६।५) [मा० १। १) ५] यद्द आत्मा अविनाशी है | यह. 
नष्ट नहीं होता | 

(४) शान्तायां वाचि कि ज्योति tant पुरुष ! आत्मज्योतिः ` 
सम्राडिति होवा चेति (go उ० ६।३) [भा० १। १। ५] जब 


यहाँ कुछ थोड़े से ही प्रमाण दिये गये हैं । शावर भाष्य में बहुत 
से अन्य उदाहरण है जिनको इस पुस्तक में अनावश्यक समर कर 
छोड़ दिया गया है | इर वाक्य के साथ प्रायः दो कोष्ठक मिलेंगे | 
पहले कोष्ठक में मूल ग्रन्थ का प्रमाण है जैसे तैत्तिरीय संहिता आदि। 
दूसरे कोष्ठक में शावर भाष्य के उस स्थल की ओर संकेत है जहाँ 
उसका विनियोग आया है । 
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वाणी बन्द हो जाती है तो यह पुरुष किख ज्योति से चमकता 
है ? हे राजन्‌ अपनी ज्योति से (शतपथ व्राह्मण १४।५।४। 
१९, काख बृहदारण्यक ४ | ३। ९) 

(५) अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिभरति | (बृहद ४।३।९) 
[भाश १। १५] 

(६) अगृह्यो नहि gaa इति । (go छ० ३। ९। २५) 
[ato १-१-५ ] आत्मा पकड़ा नहीं जा सकता | 

(७) स एषा नेति नेत्यात्मेति हो वाचेति | (बु so ४।२३) 
[aro १-१-६] आत्मा यह नहीं, यह नहीं | शजर ने इसका अर्थ 
यह किया हैः-“अस्ात्रेवंरूप इति शक्यते निदशयितुम्‌। 
यह नहीं कह सकते कि आत्मा का यह रूप है | 

(८) स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जघा स्वर्ग लोकं याति। 
[ar १ १।५ ] यज्ञ के साधनों से युक्त यजमान सोधा स्वग 


को जाता है | 


(९) वाचा विरूप नित्यया | नित्यवाणी द्वारा । (ऋग्वेद ८- | 


७५-६) [भा० स्‌० १-१-२३] 
(१०) तस्मादू धूमः एवार्नेऽ्दिवा दडशे नाचिः । तस्माद- 


चिंदेवाग्नेनक्त' दृशे न धूमः इति ( तै» त्रा २-१-२) [मा० - 


१।२।१] 


. (११) अस्माल लोकादुत्क्रम्याग्निराद्त्यं गतः । रात्रौ 
'आद्त्यस्तमित्येतदुपपाद्यितुमिदम्‌ | (ato १-२-१) 
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(१२) न चेतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्मणा वा स्मः, अन्राह्मणा वा । 
(गोपथ ब्राह्मण ५। २१) [ आ० १।२। १] ४ 

(१३) को हि तद्‌ वेद यदमुष्मिल्लोकेडस्त वा न वा । (Re 
सं० ७-२-२-२, ६-१-१) [आ० १ । २। २] | दिद्वतीकाशान करोति 
(तै० सं० ६-१-१-१) [ भाष्य १-२-४४ ] दिशाओं में खिड्कियाँ 
बनाता हे | 

(१४) शोभतेडस्त मुखं य एव वेद । आऽस्य smat वाजी 
जायते य एवं वेद । ( ताण्ड्य ब्राह्मण २०-१६-६) [ भो० t 
२।३] 

(१५) पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानेवाप्नेति। [१।२।४] | 

(१६) अप्रमत्ता क्तत तन्तुमनम्‌ | (आपस्तम्ब धम To २-३० 
१३-६) [ato १। २। १३] 

(१७) शूर्पेण gafa तेन ह्यन्नं क्रियते | (तै० त्रा १-६-५) 
[ato १।२।२६] 

(१८) “उरु प्रथा उरु प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयत” । 
(यजुर्वेद १-२२ de He ३-३-८-४) [भा० १। २। ३१] 

(१९) बहिदेवसदनं दामि । (सैत्रायणी संहिता १-१-२). 
[are १ । २। ३१] 


(२०) देवस्य त्वा *** गायत्रेण छन्दसा आददे । त्रेष्टुभेन,. 
जागतेन पांक्तोन | (तै० सं० १-१-३-४) तान्‌ चतुभिरादत्ते । 
(तै० eo ५-१-१) [भा० १ । २। ३१] 
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(२१) इमामगृस्णन्‌ रशनासृतस्य | (शतपथ १३-१-२-१, Fo 
do ५-१-२-१) [ato १ । २। ३२] 
(२२) चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शोष खप्तहस्वासो 
अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्या&आविवेश ॥ 
(तैत्तिरीय आरण्यक १०-१०-२, ऋग्वेद ४-१८-३) [भा० 
१। २. ३४] 
(२३) मा मा हिसीं [ato १। २। ३४] 
(२४) ओषधे त्रायस्वैनम्‌ (तै० Wo १-२-१-१) [ate 
"१ ।२। ३५] 
(२५) श्हणोत ग्रबाणः (तै० eo १-३-१३-१) [मा० १। 


“२ । ३५] 


(२६) अदितिद्यो रदितिरन्तरिक्ष मदितिमोता ख पिता स पुत्रः। 


fart देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजीतमदितिज नित्वम्‌ | 
(Ho १-८९-१०) [ato १ । २। ३६] 


(२७) | एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे । (to सं० १-८-९-१) 
. | असंख्याता agafa ये रुद्रा अघिभून्याम्‌ । (तै० 


-सं० ४-५-११-१, तैत्तिरीय आरण्यक १-१२-१, agag १६-५४) 


[ato १ । २ । ३६] 
(२८) अम्यक्‌ सा त इन्द्र ऋषि रस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो 


-gafa | (azo १-१६९-३) [भा० १। २ । ३८] 
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(२९) सण्येव जभरी तुफेरोतू Salta gud पफरीका ' 
उन्दन्यजेव जेमना मदेरु ता मे जरॉय्वजर मरायु॥ (E> 
१०-१०६-६) [भा० १ । २। ३८) 

(३०) किं ते कृएवन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं gs न तपन्ति 
शमम्‌ | (ऋ० ३-५३-१४) [aro १ । २।३। ३९] 

(३१) इन्धानास्त्वा शत>हिमा य॒मन्तं समिधीमहि । 
(यजुर्वद्‌ ३-१८, शतपथ २-३-४-२१) [भा १। २। ३ | ५३] 

(३२) यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिन्धेम्तु सिवायितं ५ सम्वर 
सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गल झष्टकायेस्तु राघय 
स्वाह्वा | (पारस्कर TH सू० १-२-२ आपस्तम्ब He पाठ २-९० 

२७) [भा० १।३।२] डा 
(३३) प्र ते यक्षि प्रत इयर्मि मन्म सुवो यथा वन्यो नो 
“gag । धन्वन्निव प्रपा असि त्वमग्न इयक्षवे पूरवे Wet राजन्‌ | 
(Æo १०-४-१) [भा० १। ३ । २] i 

(३४) यत्र बाणा सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । (ऋ० 
६-७५-१७) [ate १। ३। २] 

(३५) अग्निवृत्राणि जङ्घनत्‌ । (azo ६-१९-३४). [भा० १ | 
३।३०] | 

(३६) उत्ताना बै देव. गवा वहुन्ति |. (आपस्तस् श्रोत ao 
१९-७६) [भा० १। ३। ३०] | 

(३७) देवेभ्यो वनस्पते इर्बीषि हिरण्यपूणः प्रदिवस्ते अथम्‌ । 
Qo ब्राह्मण ३-६-११-२) [मा० १। ३। ३०] 
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(३८) siga यजेत, बलभिदायजेव, अभिजितायजेत, fara 
जिता. यजेत | (ताण्ड्य त्रा १९-७-१२) [ato १। ४ । १] 

(३९) पंचद्शान शाज्यान । (ताण्ड्य mo १९-१-२). 
[मा० १। ४।३] ` 

(४०) सप्रद्शपृष्ठानि । (ताण्ड्य mio १९-१-२) EIG 
१।४।३] 


(४१) अग्नि होत्रं gelfa adam: (o do १-५-९) 


. [ate १।४।४] 


(४२) इन्द्र ऊध्वोऽधवर इत्याघारमाघारयति। Èo de 
६-३-७३ | to जरा ३-३-७) [भा० १। ४। ४] 
` (8३) थथेष रयेनेनऽभिचरन्‌ ada । (बडविश mo ३-८-१) 
[ato १।४।५] 


. (४४) अथेष संदशनेन अभिचरन्‌ यजेत | (To sTo ३-८-२} 
[ate १। ४। ५] 


` (४५) अथैष गवाऽभिचरन्‌ यजेत । (घ० ao ३-८-३). ` 


[ato १। ४।५] 


- (४६) वाज पेयेन स्वाराज्यकामो aga | (तै०-त्रा० १-३-६-९) | 


[भा० १।४।६] | | 
` (४७) प्रोक्षणीरासादय । Qo ब्रा» ३-२- -१४) [मा० 


१॥४॥ ११] 


: (४८) आग्नेयो वे ब्राह्मणः | 


ऐन्द्रो राजन्यः।. 
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वैश्यो वैश्वदेवः | (तै० ब्रा० २-७-२-२) [भा० १। 
४। २४] - 

(४९) अपशबो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः पशवो गो agar t 
Qo zio ५-२-९-४) अयज्ञो वा एष योऽसामा, (तै० do 
१-५-७-१) SAT वा एतदू यदच्छन्दोमम्‌ (to सं० ७-३-८-१) ` 
[भा० १-४-२६] 

- (५०) सृष्टी उपदधाति | (do Wo ५-३-४) [भा० १। 
3 | २७] > 

(4%) प्राणञ्रत उप दूधाति। (तै० सं ५-२-१०,१४) [भा०- 
१। ४। २८] 

(५२) आज्या नि उपदधाति | ( तै० ate ५-७-२-५ ) [भा० 
१।४।२८] 

(५३) अक्ताः शकंरा उपदधा।त तेजो वै घृतम्‌ | ( ते० त्रा०- 
३-१२-५-१२) [भा० १। ४ । २९] 

(५४) स्रुवेणावद्यति, स्वघितिनावर्द्यात, हस्तेनावद्यति ।' 
` [मभा०१।४।३०] 

(५५) इषेत्वा ऊर्जे त्वा ( यजुर्वेद १। १) [ भा० २। १। 
४७ ] १ अ 

(५६) या ते अग्नेऽयाशया तनूवर्षिष्ठा गहरेष्ठा, उग्रेवचो? 

अपावधीत्‌ त्वेषं बचो अपावधीत्‌ स्वाद्दा या ते अग्ने रजाशया,. 

या ते अग्ने दराशया। इति (तैत्तिरीय संहिता: १२-११२) 

[ae RI १। ४८] 
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(५७) चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु देवस्य त्वा 
-सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण aa: quater रश्मिमिः । 
(Fo सं. १। २.। १ । २) [Bo २-१-४८] 

(५८) समिधो यजति, तनूनपात यज्ञति, इडो यजति, 


बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति (lo सं० २-६-१, १-२) [ सू० ` 


-२।२।२] 

(५९) राज्ञा राजसूयेन स्वाराज्यकामो asta ( भाष्य Fo 
२-३-₹ ) 

(६०) रफ्याच कपालानि च, अग्निहोत्रहवणी च, शूपंच, 
-कृष्णाजिनं च, शम्याच, उलूखलंच, gaa च दृषश्चोपलाच; 
afa दृश यज्ञायुधानि। (to संश १-३-७) (भाष्य सू० 
३-१-११) 

(६१) सूक्तबाकेन# seat प्रहरति | (Ño ato ३-४-१०९१) 
-आष्य स्‌० (३-२-११) 

(६२) (१) wa हिमाविश दोघायुत्वाय शंतनुत्वाय राय- 
-स्पोषाय वच॑से सुप्रजास्त्वाय | (२) ऐहि वसो पुरोवसो प्रियो मे 


-इृदोऽस्यसिनोस्त्वा वाहुभ्यां सघ्यासम्‌ (saghyasam) | 


# इदं यावाएथिवी भद्रमभूत्‌ | (ऋग्वेद १-१८५-११) 
येन मंत्रेण यागाङ्ग होता asta देवताम्‌ | 
प्रसिद्द स्तस्य याज्यात्वं सूक्तवाको हि AEM | 
हौत्रेण येनेज्यते aged याज्येति ॥ ( देखो कुमारिल भट श: 
*त्तंत्रवातिक,) 
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(३) नचक्षं त्वा देव सोम सुचक्षसा अवरव्येषम | (४) हिन्व मे 
-गोत्रा हरिवो गणान्मे मा वितीतुषः। (५) रिवो मेसप्र्षोजुपति- 
soe मा मेऽवाङ नाभिमतिगाः । (६) मन्द्राभिभूतिः केतुयज्ञानां 
वाग्‌ जुषाणा सोमस्य तृपातु । वसुमद्‌ उणस्य रुद्र वदूगणस्य 
आदि aag गणस्य सोम देव ते मतिविदः प्रातः सवनस्य माध्यं- 
दिनस्य सवनस्य तृतीयसवनस्य गायत्रच्छन्दसखिष्डुपछ्ुन्दसो 
जञगच्छन्दखोऽग्निष्टुत इन्द्रपीतस्य नराशं सपीतस्य पितृपीतस्य 
agaa उपहूतस्योपहूतो भक्तयामि | इत्यादि (तैत्तिरीय ष्संहिता 
३-२-५५ १-३) [ Ale स्‌» ३-२-२४ ] इसको अक्षानुवाक 
-कहते हैं | 
. (६३) 'ऐमिरम्ने सरथं TITAS नानारथं वा विमवोह्यश्वाः | 
पत्नीवतशिशतं त्रींश्रदेवाननुष्बधमावह मादयस्व |! (४° ३-६-९) 
[atte Fo ३-२-३६] a 
(६४) उच्चैऋ चाक्रियते, उच्चैः साम्ना, उपांशु यजुषा | 
(मैं do ३-६-५) [ale Fo ३-३१] 
(६५) प्रजापतिवा इदमेक आसीत्‌। सतपोऽतप्यतः तस्मात्त 
'त्तपस्तेपानात्‌ त्रयो देवा असुञ्यन्त अग्निवीयुरादित्यः । वे 


` .तपो5तप्यन्त | तेभ्यस्तेपानेभ्यज्यो वेदा थस्ज्यन्त | alia 


iga :। [ate qo ३-३२] 

sagt बायोयज्ञुव दः; आदित्यारसामबेद्‌ः। [भा स्‌ 
(६६) afa: प्रातर्दिवि देव saa यजु देन तिष्ठति मध्ये 
. अहः | सामवेदेनास्तमये महीयते | वेदैरशून्यरिभिरोति सूयः। 


Qo ato ३-१२३-१) [मा० सू० RAAI 
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(६७) य एवं विद्वानग्निमाधत्ते । (AIA सं? १-६६) [ae 
Zo ३-३-९] 


(३८) य एवं विद्वान्‌ वारचन्तीयंगार्यात | (Ho do १-३-७) 


[ito सू० ३-३-९ ] 

(६९) य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति । (Ro do १-६-७) 
[Ato सू० ३-३-९] 

(७०) य ud विद्वान्‌ बामदेव्यं गायति । (Ho do १-६-७): 
[भा० सू० ३-३-९] 

(७१) समिधो यजति, तनूनपात यजति, इडोयजाति, बहिंय- 
जति, स्वाहाकारं यजति | (do do २-६-१-१) [ भा० स्‌० 
३-३-९९ | i 

(७२) निवीत' मनुष्याणां प्राचीनावीत' पितृणामुपबीह 
देवानामुपव्ययते देवलदममेव तत्‌ कुरुते । (तै० खं० २-५-११-१), 
[ato Yo ३-४-१] 

(७३) नानृत' वदेत्‌ (do सं० २-५-५-६ ) (भा० qo ३- 
४-१२) 

(७४) मल्वदूवाससा न संवदेत्‌ | नास्या अन्नमद्यात्‌ | 
(Ño do २-५-१-६) [मा० स्‌० ३-४-१९] 

(७५) सवंृष्ठ-इष्टि के सम्बन्ध में साम-गान का उल्लेख 
इस प्रकार है :- इन्द्राय राथन्तराय, इन्द्राय बाहंताय, इन्द्राय 
वैरूप्याय, इन्द्राय वैराजाय, इन्द्राय शाक्कराय | (तै० do २-३-७- 


R) [भा० Fo ३-५-१६] 
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(७३) स यदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत्‌ , स यदि सोमं 
विभज्ञयिषेत्‌ , न्यप्रोधास्तिभीराहृत्य ताः संपिष्य्र दघन्युन्सूज्य 
ARAN प्रयच्छेन्‌ न सोमम्‌ । (ऐतरेय ब्राह्मण ७-३०) [भा० 
स्‌० ३-५-४७-४८] 

(७७) शत' ब्राह्मणः सोमान्‌ भक्षयन्ति | दशदशेकेकचमस म- 
छु प्रसपन्ति | (ato To ३-५-९३) यहाँ १०० ब्राह्मण दस Catal 
से सोम AJI एक एक प्याले. में दस gal ‘afg सोमे- 
नोच्छिष्टा अवन्तीति श्रूयते’ (शावर भाष्य) सोम के इक ही 
प्याले से पीने में उच्छिष्ठ का दोष नहीं लगता ) | 

(७८) चित्रिशीरूपद्धाति | वजिणीरूपद्धाति | भूतेष्टिका 
उपद्घाति | (de सं० ५-७-३-१) [मा० Go ३-६-३५] चित्रिणी, 
अज्जिणी, भूतेष्टका ईंटों के नाम हें जिनसे वेदी बनाई 
“जाती है | 

(७९) यदि सोमं न विन्देत पूतीकानभिषुणुयात्‌ (ate सू० 
है-६-४०)# ae 
(co) अरितहोत्रं जुहुयात्‌ स्त्रगंकामः । दशपूणमासाम्याँ 
-स्वगंकामो यजेत | ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो asta | ( भा० go 
-७-१८ ) 

(८१) seag गृ हपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति, तत उद्‌- 
गातारं, ततो होतारम्‌ | ततस्तं प्रति प्रस्थाता दोक्षयित्वाडधिनो 


यह प्रमाण किंस ग्रन्थ का है ज्ञात नहीं हो सका | Sto गंगानाथ 
मा ने “P. U, Brahman 9-5-3» दिया है | 
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दीक्षयति, ब्राह्मणाच्छासिन ब्रह्मणः मस्तो तार्मुद्गातु, Sarasa 
होतुः। ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयति, आग्नीध्रं 
ब्रह्मणः, प्रतिर्तारमुद्गातुः, अच्छावाकं होहुः | तस्पसुन्नेता दीक्ष- 
यित्वा पादिनो दीक्षयति, dat ब्रह्मणः, सुत्रह्मण्यमुद्गातुः, 
Mage होतुः | तस्तमन्यो mag) दीक्षयति, ब्रह्मचारी वाऽ 5: 
चाय प्रेषित; |! (भा० To ३-७-३१, ५-१-१, १०-३-५०) 

(८२) युवा: सुवासाः (ऋग्वेद ३-८-४) ` [भा० Fo ३-८-२६, 
४-४-२३] | 

(८३) सं पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम्‌ यज्ञस्य घुय्यो युक्ता-- 
बभूताम्‌ | संजानानो विजहीताम्‌ । अरातीदिंवि ज्योतिरजरमा- 
रभेताम्‌ | Qo सं० ३-७५-११) [सा० सू० ६-१-२१] | 

(८४) एतया निषादस्थपति याजयेत्‌ [भा० Go ६-१-५१]. 

(८५) युवं हि स्थः स्वपंती । (ऋग्वेद ९-१९-२) [भा० स्‌» 
६-२-३] 

(८६) आशास्तेऽयं यजमानः ।' आयुराशास्ते Ro ब्रा» 
३-५-१०-४) [भा० स्‌० ६-२-९] | 

(८७) गुरुरनुगन्तव्योऽभिवाद्यितव्यशच | वृद्धवयाः ' प्रत्युः 
त्थेयः संमन्तव्यरच | [भा० To ६-२-२१] | 

(८८) गमो ष्टमेघु, ब्राह्मणमुपनयीत | [भा० सू० ६-२-३१] 


. (८९) जायमानो ह वै बआह्मणस्रिभि ऋणवान्‌ जायते । ब्रह्म 


say ऋषिभ्यः, यज्ञेनदेवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः | 
` (तै० सं० ६-३.१०-५)[भा० स्‌० ६-२-३१] 
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(९०) aaa ददाति । (विश्‍वजित यज्ञ में)। [भा० Fo 
६-७-१] । 
(९१) शवायुवै पुरुषः | [Ato स्‌० ६-७-१३] | 
(९२) रथंतरसुत्त रयोगोयति | [मा० स्‌० ७२१] | 
(९३) कवतीषु रथन्तरं गायति | [भा० स्‌» ७-२-१] | 
(९४) रथन्तरसुत्तरयोनं पश्यामि इति विश्वामित्रस्तपस्तेपे t 
gagawa पश्यामि इति वशिष्ठः | [मा० सू० ७-२-१०] | 
(९५) रथंतरे प्रस्तूयमाने एथिवीं मनसा ध्यायेत्‌ । [भाश Te 
७-९-१२] | | 
(९६) प्रजापतेह द्मनूचं गायति। [भा० सू० ७-२-१४] | 
(९७) याम्याः शंसति | शिंपिविष्टवतीः शंसति। (शस्य 
ऋचायें) | [भा० सू० ७-२-१७] | 
(९८) रथन्तरस्य योनिमनुशंसति, geat योनिसनुशंसति | 
(दास्य भी हैं ओर योनि भी) । [मा० Go ७:२-१७] | | 
(९२) प्रडगं शंसति, निष्कैवल्यं शंसति । [भा० ge ७-२-१७] 
(१००) sist: सतुवते, एषः स्तुवते | [भा० सू? ७-२-१८] 
(१०१) स्थाल्यां सक्त अवधीयत इत्याहुयंद बृहद्गायत्रीषुः 
क्रियतेऽपिः चैनांरुजति; न चास्यां सम्भवतिः। 
E [भा० सू० ७-२-१८] ७. 
. (१०२) यो वै विच्छुन्द्सि सामोहति सः ऋचं संम्श्णाति 
साम वा विक्षिशति, साम daqi wa विलिशति.। [ भा? 


Yo ७-२.१८] | 
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(१०३) मासमग्निहोत्रं जुद्दोति । ( कुण्डपायिनामयन के 
' अकरण में) | [भा० सू० ७-३-१] | 
१०४) वेशवानरो ज्योतिष्डोसः प्रायणीयमहभंबति | (गवा- 
“मयन क प्रकरण सें) | [भा० स्‌» ७-३-५] | 
(१०५) प्रष्ठानां रथंतरं ged wala | [are सू० ७-३-७] 
(१०६) पवमाने रथंतरं करोति, आभवे बृहत्‌ , मध्ये इत- 
-राणि, वैरूपं alg: खाम, वैराजं मैत्रावरुणस्य, रेत्तं ,त्राह्मणच्छे- 
faa) शाक्वर मच्छावाकस्य | [ato स० ७-३-८] | 
१०७) पितृ यज्ञ के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण वचन यह है :-0 


' “न होतारं वृणीते, नाउबयम्‌? | [भा० सू० ७-४-४] 


(१०८) पत्नय उपगायन्ति। afar उपगायन्ति [ate 


2 सू० टर १ =) १ ८] 


(१०९) जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र इस्त । (ऋग्वेद १०-४७-१, 


-सामवेद्‌ ३१७, do ब्रा० २-८-२-५) [alo Fo ९-१-६] 


(११०) मण्डूकेनाग्निं# fanaa | (मण्डूक एक प्रकार के 
चिमटे का नाम हे ) [भा० do ९-१-२६] 
(१११) त्रिः प्रथमामन्वाइ, त्रिरत्तमामन्वाह। [ate ® 


९-१-३३] सामिधेनी मन्त्र ११ हैं । परन्तु खामिधेनियां १७ होनी 


# A machine like a frog (देखो Monier 
William’s Dictionary.) i 

cf. Agal जिसे स्त्रियाँ पैर में पहनती हैं बिच्छ की ग्राकृति का 
होता है। 
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चाहिये । पहले मन्त्र को तीन बार बोले । पिछले मन्त्र को तीन 
चार । इस प्रकार १५ हो गइ । बीच में दो घाय्य मंत्र बोले । 
१७ हो गई । 

(११२) अग्नीषोमीय इष्टि का 'अघिगुप्रेष? यह हैं : -- 
“उपनयत मेध्या दुर आशासाना मेधपतिभ्यां मेघम्‌? (तै० aro 
३-६-१) [ato Go ९-१-४५] 

(११३) ज्योतिष्टोम का “यज्ञा यज्ञीय साम :-यज्ञा यज्ञा 
ञो उग्नये गिरा गिरा च दक्षसे। प्र प्र वयमामृत' जाशवेदसं 
प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ । ( खामवेद मंत्र ३५, यजुर्वेद २७-४२, 
ऋग्वेद ६-४८-१) [भा० सू ९-१-५०] 

(११४) न गिरा ma त्रयात्‌ । यद्‌ गिरा गिरेति 
जूयादात्मानं तदुद्गातोद्‌शिरेत्‌। ऐर कत्वोद्गेयम्‌। [भा० सश 
९-१-५०] 

(११५) श्रावण्यां पौणमास्यां ब्रतानि उपाकृत्य अधपंचमान्‌ 
मासान्‌ स्वाध्यायमधी यति | [मा० सू ९-९-३] 

(११६) तस्मादेकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयमिति | [भा० सु» 
९-२-१४] 

(११७) क्रकसामोवाच मिथुनी सम्भवावेति | सोऽत्रवीत्‌ न 
2 त्वं ममालमसि जायार्थे । वेदो मम महिमा । इति द्व 
भृत्वोबचतुः | सोउब्रवीतू । न युवा समाल स्थो ज्ायार्थे। वेदोः 
मम महिमेति । तास्तृचोभूत्वोचुः । मिथुन्ती सस्भषासेति । 
asada सम्भवाम इति। [ भा० do ९५२-१६ | 

३१ ; 
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(११८) अष्टाक्षरेण प्रथमा यामूचि प्रस्तोति। हयक्षरेणो- 
त्तरयोः | [are सू०९।२। १८] 

(११९) एका वाऽस्योत्तमा -स्तोत्रीया | तामुद्‌्ग्रह्मोदगायेत्‌ ॥ 
[भा० सू० ९ |२। १८] 

(१२०) अनवानं गायति | (एक सांस में गाता है) [ate 
Go ९। २। १९] 

(१२१) रथन्तरं पृष्ठ भवति | gga ged भवति | [ato चू० 
९॥ २ / २०] 

(१२२) स्थाल्यां सत्तवधीयते संभवति इत्याहुः, यद्‌ बृहद्‌ 
गायत्रीधू क्रियते, ऋकत्वेनान्तरुजतीति, न चास्यां संभवति। 
[भा० सू० ९ | २। २२] 

. (१२३) ज्योतिष्टोम +--रथंतरसुत्तरयोगायति, बृहद्‌ उत्तर- 
योगायति, कवतीषु रथंतरं गायति, ag योन्यां गायति, तदुत्तर- 
योगोयति.। [to सू० ९। २। २३] 

(१२४) अतिजगतीषु स्तुवन्ति | [भा० do ९। २ । २४] 

(१२५) “विश्वाः प्रतना? इत्यादि तीन श्रचायें। (ऋग्वेद 
८-९७ १०, १२, ११; साम० ९३०, ९३१, ९३२) [भा० तू 
९।।२। २४] 

(१२३) नः वे बृहद्रथंतरमेकछन्दो यत्‌. तयोः पूवो ब्रहती}. 


'ककुभाचुत्तरे | [भा० Fo ९। २। २५] 


(१२७) ज्योतिष्टोम के प्रकरण में !---'त्रिच्छन्दा: आवापो 


` माध्यंदिनः पवमानः पंचसामा | गायत्नीमहीयवे mag 
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अवतः रौ रवयौधाजये aed तृचे। औशनमन्त्यं त्रिष्ुष्सु 
-इति | [are सू० ९ | २। २५] 

(१२८) पुनानः सोम घारयापो इत्यादि | (Ao ९१०७-४, 
-सास० ५११, ६७५) ओर ‘gett इघर्दिव्यं इत्यादि | (ee 
९-१०७-५, साम० ६७६) [भा० Fo ९। २ । २५] 

(१२९) षष्ठिख्रिष्डुमो मादयन्दिनं सवनम्‌ । [ato do ५। 
३ । २८] 

(१३०) 'गायत्रीमहीयवे गायत्रे gt waa? [भि० सू० 
९।२।२८] 

(१३१) dasal हिङ्करोति, स Aa, स एकया स एकया, 
-यंचभ्यो हिङ्करोति स एकया akah; a एकया सप्तभ्यो 
हिङ्करोति a एकया, स Rai, akahi [ भा० 3 
९ | २। २८ ] 

(१३२) चतुर्विशतिजंगत्यस्तृतीयसवनम्‌ , एका ककुप । 
{ato स्‌» ९ २ । २८] 

(१३३) गवामयन के प्रकरण में :--“चतुः शतमैन्द्रा azat: 
अगाथाः | त्रयद्चिशच्च सतोबाोहतास्तृचा । [ भा० सू० 
९ | २। २५] | 

(१३४) पंचसु ang TE: प्रगाथा आप्यायन्ते | [भा० स्‌» 

“९ ।२। २८] | 
| (१३५) रथंतरसुत्तरयोगोयति । यद्योन्यां तदुत्तरयोगोयति । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ग by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

४८८ मीमांसा-प्रदीफ 
कवतीषु रथंतरं गायति | विराट्सु caged गायति | [भा० सूळ 
९-२३-३] 

(१३६) वृद्ध तालव्यं आई wala (साम गान सें “आई. 
आव?) [भा० Fo ९-२-३२] 

(१३७) न साधा add न पिता, न भ्राता, न सखा । (भा? 
Go ९-३-९) यहाँ 'नवर्घते? का अर्थं यह हे कि साता, पिता आदि 
शब्दों में प्रत्यय लगाकर इनका रूपान्तर नहीं होगा | यहाँ शब्दों 
क enaka होने का वर्णन है | वाच्य अर्थो' का नहीं | 


(१३८) मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न 
तमथमाह | स qamar) यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः 
स्वरतोऽपरीधात्‌ | [भा० सू» ९-४-२१] यहाँ “श्रुः का अर्थ है 
'काटनेवाल्ला?। शातयतीति | 

(१३९) माता शब्द के दो अथं :-(१) जननी (२) साप का 
नपना | [भा० Fo १०-१-१४] 

(१४०) आह्विमवतः आ च ङुमारीभ्यः [ato Go १०-१-३५] 
यह भोगोलिक संकेत (Geographical reference) है | 

(१४१) वसूनां रुद्राणामादित्यानां भ्रगूणार्माङ्गरसाँ we 
तपसा तप्यध्वम्‌ | [भा० सू० १०-१-५३] 

(१४२) उर प्रथा उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथर्याच। सं. 
ते तन्वातनूः सज्यतामिति त्रिः affe |. [भाग सूळ 
१०-१-५५] 
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(१४३) वेदेन भस्मनाऽङ्गारानभ्यूइति। [भा० सू १०-१-५६] 
यहाँ aq का अथं है करछुल | करछुल की सहायता से जलते 
अङ्गारों से 'पुरोडाश” को ढकने का उल्लेख है | 

(१४४) यज्ञो वे देवतानां न खमभवत्‌। T श्त्या समभा- 
qaq यदू भर्ति वनुते। ame | द्वादशरात्रीर्वीक्तितो afer 
aza | [भा० सू० १०-२-२७] | बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं 
होता | दक्षिणा देना आवश्यक है | 

(१४५) अद्क्षिणानि सत्राणि आहुः न झत्रगोदीयते, satel, 
न हिरण्यम्‌ | [ato सू० १०-९-३८] 

(१४६) यां वै कांचन यशे ऋत्विजः आरिषमाशासते सा 
सवी यजमानस्य | [भा० सू० १०-२-५६] 

(१४७) क ईं स्तवत, कः पणात्‌, को यज्ञाते, Weary 
सघवा विश्वहावेत्‌। पादावेव प्रहरन्नन्यमन्यं ऋणोति पूवमपरं 
शचीभिः | (ऋग्वेद ६-४७-१५) [To To १०-३-१५] र 

(१४८) क उ नु ते महिमनः समस्याऽस्मत्‌ पूवं ऋषयोऽन्व- 
मापुः | यन्‌ मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः | 
(ऋग्वेद १०-५४-३) [le Fo १०-३-१५] 

(१४९) श्ल्ोकेन पुरस्तात्‌ सदुसः स्तुवते, अनुरलोकेन पश्चात्‌ 
सद्स्रः, क्रौञ्चेन चात्वाक्षमवेक्षमानः ( भा० सू० १०४-१९ ) 
यहाँ श्लोक, Saree और क्रौळ्व सामगानों के नाम है.। 

(१५०) अभिषेचनीय के ३२ पवमान ख्रोत्र तनव राज 
सामानि, एकादशराजसामानि, बलौघश्रवसे वरिष्ठस्य जनि- 
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जनित्रे च साक प्रवेदनानि आहुः। शुद्धाशुद्धीचे च dada 
चोमे । [भा० do १०-४-२०] l 

(१५१) त्रीण हृ वै यज्ञस्योदराणि, गायत्री, ge, 
अनुष्टुप | अन्न हा वावपन्ति; अत एवोद्पन्दि | [आ० Fo Yo | 
४। २१) 

(१५२) त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता-इत्यादि (ऋग्वेद ६ । १। १) 
[भा० Fo १० | ४ BRI 

(१५३) यतू प्रथमं ag द्वितीयं, यदू द्वितीयं aq ghd i 
जगतीमन्तर्गच्छति | [भा० सू० ९० | ५ | ५२] 

` (१५४) गायत्रं प्रथममहस््रेष्टुभं द्वितीयं जगतीमन्तगंच्छति | 
[भा० Ho १०। ५ | १३] र 

(१५५) बेशीनां त्वा पत्मन्नाधूनेसि इत्यादि सप्तमिराधू- 
नोति । ( यह आग घोंकने के मन्त्र हैं ) [ भा० सू० १०।५।१४ ] 

(१५६) ‘at ओषधीः इत्यादि । चतुदेशभिबपति । ( आग 
कुरेदने के मंत्र ) [भा० To Yo | ५।.१४] 

(१५७) शीति 'शतमारनेयं पावमानं चतुः शतम्‌ । ऐन्द्र 
स्यात्‌ सप्तविंशानि यानि गायन्ति सामगाः । [ate सु» 
१० । ५। २१ | 

(१५८) व्यूढ द्वादशाह के प्रकरण में :-- 

“छुन्दांसि वा अन्यो5न्यस्स लोकम भिध्यायन्ति गायत्री त्रिष्टुभः । 
freq जगत्याः | लगती गायत्र्याः । इति [ate सू० १०। 
५ | ८८] 
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($48) ऋक्‌ सामोवाच--मिथुनी संभवाव इति | 
asa, न वै त्वं ममालमसि, ज्ञायात्वे वेदो में महिमा? 
इति । ते द्वे भूत्वोचतुः ) सोऽब्रवीन्नेव वां मामलं स्थो जायात्वे 
वेदों में महिमा इति | तास्तिस्रो भूत्वोचुः। खोऽब्रबीत्‌ संभवाम 
इति । तस्मादेकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रीयम्‌ इति । [भा० सू 
१०।६।२] 

(Go) मनोऋचः सामिधेन्यो भवन्ति।' [ato सूळ १०। 
६। ७३] ° 
(१६१) वाढणी का अथं है आमिक्षा अर्थात्‌ दूध में दही 
जमा कर जो स्थूल पदार्थ बनता दै। वह आमिक्षा है। [देखो 


` शाबर भाष्य Go ११-२-६३] | वरुण प्राघास के प्रकरण में दिया 


है :- वारुण्या निष्क्रासेन तुपेरचावश्रथमभ्यवयन्ति | 

इस प्रकार शाबर स्वामी लिखते हैं :— 

बरुण प्रति आमिक्षोत्प्ञा । मारुत्यामिक्ता | वारुण्या- 
faa | 

(१६२) योक्त्रेण पत्नी संनझति । मेखलया) dive 
भिुनत्वाय | [भा० do १२। १। २९] 

` (१६३) आशीवाद का मंत्र :-आयुदाऽनेस्यायुमं देहि । 
[ate do १९। ४। १] 
ह. es स्तुति का मंत्र afaa fea | [भा०' सू» 


१२। ४। १] 
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कम फूल [संडान्त 
कर्मा की गुत्थी सुलकाने वाली अलुपस पुस्तक 


इस पुस्तक में वैदिक सिद्धान्तों के ada विद्वान्‌ श्री do 


गंगाप्रसाद उपाध्याय ने कर्मों की गूढ समस्याओं पर अत्यन्त 
विशद विवेचन किया है | कम फल के सम्बन्ध में जितनी शंकायें 
छठ सकती हैं उन सभी शंकाओं को सामने रखकर प्रश्नोत्तर 
के द्वारा कर्मों की गहन गुत्यियो को सुलझाने का अत्यन्त 
सुन्दर प्रयास किया गया है । इस पुस्तक में अकाल मृत्यु क्या 
है ? योनि परिवतंन क्या कर्मा के द्वारा ही होता है? पुनंज्ञन्म, 
दूसरे के कर्मों का फल, इश्वर के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं 
हिलता ? आदि-आदि शंकाओं का समाधान किया गया है | 


मूल्य १) 
RELIGIOUS RENAISSANCE SERIES 
by Pt, Ganga Prasad Upadhyaya M.A. 
| Price Rs. 2"50 per copy: 
Reason & Religion 
I and My God 
Worship 
Christianity in India 
Swami Dayananda’s contribution to Hindu 
Solidarity 
Marriage & Married Life 
Origin Mission & Scope of Arya Samaj 
Humanitarian Diet j 
Superstition 


प्रकाशक-ट्रे कट विभाग, आर्य समाज चोक, इलाहाबाद | 


मुद्रक--विश्वप्रकाश, कला प्रेस, प्रयाग | 
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